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९ 
शालप्राशु खद-चदम्बुदघटागम्भी रवोषः स्फ्रद्‌- 


भस्मालङकृत भालभरृत्स मुदयब्राह्यण्यपुण्योज्ज्वलः । 
शिष्यश्र िनवीनपादपवनीकारुण्यधा राधरः 
प्रौढः पण्डितमण्डनो विजयते क्षेत्रो शचन्द्रः कती ॥। 
४: 
मातुः सेवनतत्परेण जगतामाभ्चयंचर्थावह्‌ं 
चीर येन सुदृष्करं भुवितपः प्रत्यग्रतेजोमयम्‌ । 
तस्याञ्च प्रथमान सद्गुणगरग्रामाभिरामात्मनः 
्े्रशस्य मूनीश्वरस्य तनुमः शुध सपयत्सिवम्‌ ॥। 
२ 
गङ्खानाथ दिनाधिनाथ किरणौरन्तः प्रविष्ट श्चिरा- 
दापूणीं घवलाम्बरः कविकुलस्गीयमानोदयः । 
संसत्कैरविणी विकासकुशलः -सन्व्यानुरक्तः शुचि-- 
नतानन्दकरः सतां विजयतां क्षेत्र शचन्द्रोत्तमः ॥। 
१ ४ 
काशीवासपवित्रता परिणतस्वान्तः प्रयागान्तरे 
यागं यो व्यतनिष्ट शिष्टपरिषन्मान्यो निजाध्यापनं; । 
गम्भीरां गुरुवाचमन्तरनिशं॒वत्ते गुणिप्रामणीः 
त्रो शाऽभिधया जगत्प्रविदितः सोऽयं समुद्योतताम्‌ ॥ 
च्‌ 
तन्मित्राऽन्यतमस्य षण्डितमणो र्नारायणस्यात्मजो 
नाम्नाध्यं बटुकस्तदीयचरितश्वद्‌धानिबध्दादरः । 
विदवद्वृन्दविधीयमानवितताश्यर्चाविधौ धौतधी-- 
राधत्ते विनयात्तदीयपदयोः पद्यप्रसूनाञ्जलिम्‌ ॥। 


बटूकनाथ शास्त्री बिस्ते 
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चमत्कार -तत्त्वं का रहस्यं 


परशुराम चतुर्वेदी वकील, बलिया, ( उ० प्र° ) 


चमत्कार के विषय में "देवी ““श्रतिप्राङृतिक अथवा “श्रलौकिकः' जैसे 
शब्दों के प्रयोगो का कोई प्रौचित्य स्वीकारकरले सकें तो हमारे सामने कुच 
कठिनाई भी भ्रा जाती जान पड़तीहैश्रौर हमे क्रिसी रेसी समस्या का सामना 
करना पड़ जाता है जिसका वंसी दशा मेंभ्रापसे श्राप उठ जाना स्वाभाविक है । 
हम स्वभावतः इस प्रकार सोचने लग जातेरहैँकि क्या कभी किसी प्राकृतिक नियम | 
का उल्लंघन भी संभव हो सकतादहै, भ्र्थात्‌ क्या कभी हम एसा भी भ्रनुमान कर 
सकते है कि कोई घटना किसी प्राकृतिक नियम के विरुद्ध भी घट जाती होगी ? एेसे 
भश्न की भ्रोर भ्राज तक श्रनेक विद्वानों का ध्यान भ्राकृष्ट हो चुका है तथा उनके 
दारा इस सम्बन्ध में प्रकट किये गये विचारों में मतभेद भी पाया जाता है जिसका 
विवेचन कर लेना कदाचित्‌ हमारे लिये यहां पर कुछ ्रसंगत भी नहीं कहा जा 
सकता । उनमें एकाध विचारक तो एेसे भी भिलेगे जिन्होने विश्व की सारी बातों में 
ही किसी न किसी चकत्कार-तत््वं का श्रनुभव किया है जिस कारण उन्हें कदाचित्‌ 
उक्त प्रश्न पर कोई गंभीर विचार करने की भ्रावश्यकता ही नहीं प्रतीत होती । 
प्रसिद्ध भ्रमेरिकन लेखक वाल्ट व्हिटिमेन का कहना है, “क्यों, वह कौनसा व्यक्ति 
है जो चमत्कार को वेसा महत्व प्रदान करता है? स्वयं मृेतो एसी किसी बात 
का पताही नहीं जो चमत्कार न हो "` तथा “मेरे लिए प्रकाश एवं श्रंधकारकी 
प्रत्येक घड़ी चमत्कार है, स्थल का प्रत्येकं इंच चमत्कार से भरा है।' इसी प्रकार, एेसी 
धारणा के विषय में, किसी प्रकार का सन्देह प्रकट करने वालों के प्रति लारेन्स 
हाउसमेन की भी चुनौती है, “कोई भी रेसी बात निकाल सको तौ ठंड निकालो 
जिसमें चमस्कार न भरा हो भ्रौर तभी तुभ उस परं प्राश्चयं भी प्रकट करो ।* परन्तु 
प्रन्य प्रकारके लेखकों मेंसे कुछ ने स्पष्ट शब्दो मे कह दिया है कि “चमत्कार 
एक एेसी धटनामत्र हैनजो हमारी समक में नहीं श्राती, इसका कारण चाहे 
जो भी कुद्हो । तथा यहमभी सत्य हैकि चमत्कारोके द्वारा हमारे ज्ञान में कोई 
वृद्धि भी नहीं हो पाती" । प्रसिद्ध॒ दाशेनिक. स्पिनोजा का यहु कथन इस सम्बन्ध 
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मे उत्लेखनीय है कि “प्रकृति के श्रन्तगंत इस प्रकार की कोई भी घटना नहीं घट 
सकती जो उसके विश्वव्यापक नियमों के प्रतिकूल लगती ठहराी जा सके ।' 
इसके विपरीत कु लोगो 37 एेसा विश्वास है किं चमत्कार-तत्तव प्रकृति के भ्रन्त्गत 
बराबर विद्यमान रहा करता है भ्रौर वह केवल समय पाकरप्रकाशमेंभ्राताहै। 
तदनुसार किसी देवी शक्ति म पुरी श्रद्धा रखने वाले कतो यहां तक भी दावा ह 
फर वैसे चमत्कारोंका प्रदर्शन उस दशामेभ्राप से श्राप संभवदहो जाया करता 
है जव किसी उपयुक्तं माव्यम्‌ के सहारे उक्त प्रकार की स्थिति के प्रत्यक्षमे भ्रा 
जाने का समय उपस्थित होता है । | 

इन दोनों प्रकार के मतों को एक समन्वयात्मक-सा रूप देते हए डँ ° हर्नाक 
नामक जर्भन लेखक ने बतलाया हैकि “जो कुच भी बातें हमें चामत्का रिक समभ 
पड़ती है उनमें हमे किसी न किसी दृढ़ संकल्प एवं ्रटल विश्वास का शारीरिक 
चेतनता के ऊपर प्रमाव डालना तथा, इस प्रकार, कोई एेसा दृश्य. भी उपस्थित कर 
देना प्रकट होता है जो हमे श्राश्वर्य-जनक लगा करता है । कौन देषा होगा जिसने 
प्राजतक निर्चित रूप में सभी. संभावनाभ्रों तथा बास्तविकताभ्रोंकाक्षत्र निर्धारित 
क्रिया होगा ? कोई नहीं। कौन एेा व्यक्ति. है जो कह सके.किं कोई एक 
जीवात्मा किसी भ्रन्य पर कहां तक प्रभाव डालता है भ्रथवा वह्‌ करिसीशरीरको 
भी कहां तक प्रभावित करता है ? बास्तवमें कोई भी एसा नहींजो इस प्रश्न का 
भी सही उत्तर दे सके । इसके सिवाय एेसा कौन है जो कह सके कि जो कुंभी हमें 
यहां पर विचित्र जान पडतादहै वह्‌ केवल हमारी भूल भ्रथवा धोखाधड़ी मात्र है । 
वास्तव में, चमत्कार तो कोई भी कभी घटित नहीं हृश्रा करता किन्तु इस प्रकार की 
बातें हमे यथेष्ट संख्या मेँ भ्रवश्य दीख पडती हैँ जो न्यूनाधिङ्‌. ्राश्चयं से भरी रहा 


करती हैँ तथां जिनके लिए हमारे पास कोई समाधान नहीं है ।''° इसी ्रकार एक 
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भ्र्रज लेखक वायकाउंट सेमृभ्रलका भी मतहैकिजो कुच्धं किसी प्रार्थना के बल 
पर विभिन्न रोगोकेदूरहो जाने कै विषय मेँ कहा जाता है उसे स्वीकार कर लेने 
पर भी हमें किसी एेसी विशिष्ट श्रतिप्राकृतिक शक्ति का कभी स्पष्ट भान नहींहो 
पातां जिसके द्वारा उस्र घटना का समुचित रूपमे घटित हो जाना भी मान लिया 
जां सके ।* इस विश्व के भ्रन्तगंत काम करने वाली प्रकृति की रहस्यमयी कायं. 
पद्धति कां पता लगा पानाहमारे लिए केवल उतना ही संभवे हो सकता है जितना 
वह किसी एेसे व्यक्तिकेलिएमभीक्हा जा सकतादहैःजो किसी "घडी" के भीतर सदा 
निवासं करते हुए, यह्‌ बतला देने का यत्न करे कि उसकी सुइयों का चलना भमुक 
बातों पर निरभर है भ्रथवा यह कि वे किस नियम के भ्रनुसार चला करती है। 


परन्तु क्या तब हम इस बात को किसी तथ्यके रूपमे स्वीकारकरलेंकिं 
जिन प्रसंगो की चर्चां हम इसके पहले, "चमत्कार" का स्वरूप निर्धारित करते समय, 
छैडते भ्राये हँ उनके किमी भ्रंश का समाधान प्राकृतिक नियमों के भ्रनुसार नहीं किया 
जा सकता ? यह प्रश्न श्रव्यन्त महत््वपणं है श्रौर इस पर प्रस्तुत संदभं मे विचार 
कर लेना बहुत भ्रावश्यक भी जान पडता है । इसकी श्रोर श्रनेक विद्धानों का ष्यान 
भी श्राङृष्ट हुभ्रा दीखं पडता है जिन्होने इसे विभिन्न दृष्टियों से हल करने का यत्न 
क्रियाहै। इनमेसेएक तो यह दहै कि हमें सवेप्रथम इस बात को भली-भांति 
सम लेना चाहिए कि जब हम यहां पर प्राकृतिक एवं श्रतिप्राकतिक जैसेदो 
भिन्न-भिन्न शब्दों का व्यवहार करते है तो हम उनके वास्तविक श्रभिप्रायों में कंसे 
भ्रन्तर का भ्रनुमान किया करते हैँ श्रथवा क्या ये दोनों वास्तव मे, किन्हीं दो नितान्त 
भिन्न-भिन्न भ्र्थो के वाचक ठहरये जा सकते? बात का विवेचन करते समय 
लोगों मेँ से प्रायः सभी वस्तुतः एक ही निणेय पर पर्वते जान पड़ते हैँ । उनके 
भ्रनुसार 'श्राकृतिक'' शब्द से तात्पयं यहां पर केवल उस क्षत्र तक ही सीमित 
समभा जा सकता है जहां तक भ्रमी हमारी पच हो पायी है ग्रौर इसी प्रकार “्रति- 
प्राकृतिक" शब्द हमारे लिए इसके उस श्रवशिष्टश्रंश कीश्रोर भी संकेत करता 
जान पडता है जिसका परिचय हमे भभी तक प्राप्त नहीं हो पाया है तथां जिसके 
यहां तक जा पनेके लिए हम सतत यत्नशील बने रहते हैँ । उदाहरण के लिए योर 
एवं श्रमेरिका के कई शिक्षा-संस्थानों में भ्राजकल किसी एसे नवीन प्रकारके प्रयोगो 
का भ्रभ्यास कियाजाने लगा है जिनके श्राधार पर इस बात का भी पतालगायां 
जासकेकिं जो श्रनुभव हरमे कभी-कभी कुं विलक्षणढंगसेहो जाया करते है 
तथा जिन्हे हम प्रायः “देवी वा “श्रलौकिक'' नियभों के ऊपर भ्राधारित मान लिया 


4--दे° विलीफ एड एेवंशन" ( पेलिकन बुक्स ) पृऽ ५७ । = 
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करते है वे सवथा “श्रतीन्द्िय'' तो नहीं हँ ? भरथवा क्या यह किशषी प्रकार संभव नेह 
कि यदि हम भ्रपनी ज्ञानेद्ियों की-शक्ति को समुचित रूप मे विकसित करते जाएं तो 
किकी दिन उन भ्रनेक रहस्यमयी भनुमूतियों को सम सकं जिन्ह भ्रव तक चामर 
कारिक प्रसंग" मात्र कह देते भये है । इस ्रकार की विद्या का नाम (परा साइका- 
लोजी) भर्थात्‌ "परा-मनो विज्ञान ' दिया गया दीख पड़ता है तथा इसके विवेच्य को इसी 
कारण एक््टा-सेन्सरी परसेप्शन भ्रथवा, संक्षेप मे, ई° एस° पी० द्वारा सूचित 
करने की एक परम्परा भी चल पडी है। अतएव, यदि उक्त प्रकार कै यत्नोंमें 
यथेष्ट सफलता मिल सकी श्रौर हम क्रमशः यहां तक सिद्ध कर पाने की स्थितिमें 
भ्रा गये कि वसी अनुभूतियों को “श्रतीन्दरिय सममने की कोई भ्रावश्यकता नहीं 
तया.वे वस्तुतः इन्द्रिपाधारित ही कही जा सकती है णो हमारे उपयुक्त प्रश्न 
का समाधान भ्रापसेश्रापहो जा सक्ता दहै। 

भारतवषं मे उक्त विषय की चर्चा संभवतः प्राचीन काल सेही होती 
नायी है तथा योग-साधना एवं उसके परिणाम स्वल्प उपलन्ध 'सिद्धियो' का परिचय 
ठेते बाले परितो ने तत्सम्बन्धी प्रश्नों के कुच न कुठ उत्तर भी दिये हैँ । योग साधना 
के निन श्राठ रंगों का विवेचन, योग-शास््र मे किया गया . मिलता ¦ है उन (अर्थात्‌ 
यम, नियम, रासन; प्रणायाम, ` प्रत्याहार, धारणा, शयान एवं समाधि) मेसे 
भर॑तिम तीन को वहाँ पर विशेष महत्व दिया गया है । उन्है एक योगसूत्र के हारा 
एक साथ संयमः जसे विशिष्ट पारिभाषिक नाम से श्रभिहित भी कियागया है” 
्नौर उसके श्रागे वाले दो सूत्रों के° ्न्तगंत हमे बतलाया गया है ¦ किं उसमें यथेष्ट 
सफलता मिलते जाने पर श्रन्ञालोक' मे विकास होने लग जाता है ।. श्रत मे क्रमशः ` 
एक देशी स्थिति भी भ्रा जाती है जिसमे ध्येय वस्तु का यथा्थं साक्षात्कार हो जाना 
तक भी संभव है। इस सम्बन्ध में श्रपना विचार प्रकट करते हुए एक पाश्चात्य 
विद्वान्‌ मिरसिय एलिएड ने, श्रपने ग्रन्थ “योग, इम्भादलिटी रेन्ड फ्रीडम" के एकं 
स्थल पर कहा है “संयमं कौ युक्ति विशेष द्वारा इस प्रकार के “ज्ञान” को वास्तवे, 
हम उस तत्व की उपलन्धि अथव उसे ्रात्मसात्‌ कर लेने की स्थिति ठहरा सकते हँ 
जो योभियोंका परम लक्ष्य हुभ्राकरतादहै। जिस किसी के ऊपर श्रपना ध्यान 
केन्द्रित किया जाय वह वेसी श्यान-साधना के कारण श्रात्मसात्‌ हो जाया करता 
है । यह गत हमें स्वाभाविक-सी जान पड़ती दहै कि जिन लोगों को कभी योगः 


सम्बन्धी रहस्यों का कोई भान भी नहीं था उन्होने उक्त प्रकार से उपलब्ध शक्ति 
त 11 1 ~ ~ 


5 -- त्रयमेकत्र संयमः ।(४।। -पातंजल योगसूत्र 
6-तज्जयास््रज्ञालोकः ।।४।। तथा, तस्यभूमिषु विनियोगः ।६।।-षही 
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(सिद्धि) को केवल योग क्षेम की ही वात मान लेने की भूल दिखलायी भ्रौर कंदा- 
चित्‌ इसी कारणा भारत मे किसी योगी को सदा एक महासिद्ध' वा श्रपूवं शक्ति- 
सम्पन्न जादूगर तक स्वीकार कर लिया जात्ता श्राया 17" इस प्रकार, इस लेखक के 
भरनुसार उपयुक्त सिद्धियां केवल योगजनित शक्तिविशेष का ही प्रतिनिधित्व नहीं 
करतीं । उन्हे हम किसी भी एसी स्थिति मेँ प्राप्त कर ले सक्ते हैँ जो उनके लिए 
सर्वथा उपयुक्त एवं भ्रनुकूल मानसिकं दशा बन ज्ञा सके । दूसरे शब्दो मे हमारे लिए 
यह भ्रनिवायं नहीं कि उनके उपलब्ध करने के यत्न मे, हम किसी धामिक वातावरण 
की ही शरण लें । इसके सिवाय यहाँ पर यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त प्रकार प्राप 
की जाने वाली शक्ति हमे केवल किसी वैसी वस्तु जसे योगियों के चरम ध्येय परम 
तत्व के साक्षात्कार में ही सहायता नहीं देती । उसके द्वारा हम भ्रनेक प्रकारका 
“श्रतीन्दरिय'" ज्ञान भी प्राप्त करले सकते ह तथा वसे श्रनेक दुष्कर कायं तक कर 
ले सकते हँ जिनकी चर्चा श्रागे के सूत्रोंमे की गयी दील पड़ती है । उदाहरण के 
लिए, चन्द्र मे संयम करने से नक्षत्र-मंडल मात्र को दृष्टिगत कर सकते है°। घ्रुवतारा 
म संयम करने पर उसकी गति का ज्ञान भी उपलम्ध कर लेते हैँ ।° प्रपनी मूर्घाकी 
ज्योति में संयम करके भ्रश्य सिद्धो को देख सकते हैँ 1 ° इसी प्रकार श्रपने कानों एवं 
भ्राकाश के सम्बन्ध पर संयम कर लेने पर दवी श्रवणा शक्ति भी प्राप्त करले सकते 
है 1" श्रतएव, डौ० राधाकृष्णन्‌ के शब्दो भे, इस निरय पर पहुंच जाति ह कि, 
“प्रकृति की एक श्रपनी काय -पद्धति है जिस कारण “ग्रति प्राकृतिक ' भी, उसको वास्त- 
विक व्यापकता एवं गूढता को ध्यान मेँ रखते हुए, श्राकृतिकः ही कहला सक्ता है । 
इस प्रकार की बातों को प्रकृति के नियमों से विपरीत दिशा की भोर काम करने 
वाला नहीं मान सकते 1", | 


उपयुक्त पैरा सादइकालोजी (परा-मनोविज्ञान) को कृच्च लोग, केवल न्यू 
साईकालोजीः भ्र्थात्‌ “नया मनोविज्ञान मात्र कह देते भी दीख पडते हैँ जिनमें से एक 
7-मि्षिया एलिएड : "योग, इम्माटेलिटी एड फ़ीडम" (लन्दन १६५०८ ई 
पुण ८८) । 
8--चन्द्रं ताराब्यूहज्ञानम्‌ ।।२७।। 
9~-- ध्रुवे तद्‌ गतिज्ञानम्‌ ॥।२०८॥ 
10--मूधेज्योतिषि सिद्ध दशनम्‌ ।३२।। 
11--श्रोज्नाकाशयोः सम्बन्धसंयमादिव्यं शो त्रम्‌ ।\१॥। 
12-- “रेन भ्राइदियलिस्ट्‌ व्यु श्राफ नफ़ ` ० ५९ । 
19 
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प्रसिद्ध विद्धान्‌ विलियम वाकर एेटकिन्सन ने भ्रपने उक्त ग्रन्थ मे एक स्थल पर लिखा 


दै, “नवीन मनोविज्ञान" को इस बात के सिद्ध कर देने में सफलता मिल चुकी टै कि 


जहां तक इसके भ्रनुसार भ्रनुसन्धान-कायं क्षिया गया है, (उस दृष्टि से) प्रत्येक बात 
श्राकृतिक' है तथा जिस बात को “भ्रति प्राकृतिकः समा जाता रहा है वह केवल 
एक एेसी प्राकृतिक घटना है जिसका मम॑ ्रभी तक समभ में नहींश्रासकादहै। प्रव 
नयी दृष्टि से सममे ्राती जाने वाली मानसिक वृत्तियां बरावर प्रत्यक्ष होती 
जा रही हँ प्रौर उनके भ्राधार पर प्राकृतिक नियमों के भेद भी खुलते जा रहै हैँ 13 
ेटकिन्सन ने, भ्रपनी एक भ्रन्य पुस्तक थादट्स भ्रार धिग्स' में किसी प्रो° प्रोकोरो- 
विज कौ करई पंक्तिां उद्धृत करते हुए यह सिद्ध करने का भी यत्न कियादहै कि हमारे 
चिन्तन की प्रक्रिया स्वयं एक प्रकार की शक्ति है। प्रो० भ्रोकोरोविज का कथन है 
किं, “हमारी चिन्तन-प्रक्रिया केवल उसी रूपमे जहाँ की तहां रह्‌ जाती कही जा 
सकती हैँ जसे किसी बेटरी का रासायनिक प्रभाव भ्रपने ही यहां तक सीमित रह 
जाता कहा जा सकता है किन्तु उसका प्रतिनिधित्व वहा वस्तुतः कोई विद्य त-धारां 
करने लग जाती है । इसी प्रकार मानसिक क्षेत्र में काम करने वाली चिन्तन-प्रक्रिया 
के विषयमेंभी कहाजा सकतादहै किं यहाँमी इसका कोई न कोई प्रतिनिधित्व 
भरवश्य करता जिसका हम नाम-करण नहीं कर पाते । परन्तु, उसको जो भी नाम 
दिया जा सके, वह चिन्तन-प्क्रिया क्रा भ्रपना बन कर ही! सक्रिय रहता है तथा वह्‌ 
गतिशील मी है 1" वास्तव मेँ हमारी चिन्तन-प्रक्रिया एक एसी शक्ति है जो प्रत्यक्षतः 
भ्रसभव से भ्रसंभव प्रतीत होने वाले परिणामों तक को भी अस्तित्व मेलादे 
सक्ती है श्रौर इसके लिए कोई दष्यमान भौतिक साधन अपेक्षित नहीं है । 


एक भ्रन्य लेखक ने इस विषय पर कु्ं॑भिन्न प्रकार से विचार किया है, 
किन्तु वह भी प्रायः ठीक उसी परिणाम पर भ्राता है । उसका कहना है किं, “यदि 
समुचित रूप मे समाजा सके तो चमत्कार, उस जगत्‌ एवं जीवन-सम्बन्धी प्राक़ृ- 
तिक नियम के भ्रतिरिक्त कु भी नहीं जिसे हम भ्रपनी श्रद्धा एवं विश्वास की इष्टि 
से देखा करते है भ्रौर यही वस्तुतः उसके रहस्य भे प्रवेश भी कर सकता है । जीवन 


एवं जगत्‌ का वही नियम यदि बाहर कीभोरसे देखा जाताहैभ्रौर इसके लिए 


13-- न्यु साइकालोजी' (कम्पैरेटिव रेण्ड क्रिटिकल स्टडी आफ मंत्र-गास्वर 
एम ० पी कावेरी के प° ६-७ पर उद्धृत) । 

14--प्रो° भ्रोकोरोविज जिसे शथाटूप भ्रार धिग्सु" के प्र २४ पर उद्धत 
किया णया है । 
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केवल बृद्धि वा तकं पद्धति की सहायताली जातीदटै तो विज्ञान एवं धमेकाक्षोत्र 
बन जाया करता है तथा उसे हम भली माति समभ पनेमें प्रसमथं हो जाया करते 
करते हैँ 175 इस प्रकार की श्वद्धा एवं विश्वास पर श्राधारित हमारी दृष्टि के निर्माण 
का भी श्रपना एकं नियम विशोष है जिसकी कुट व्याख्या करते समय प्रसिद्ध विचारक 
एडवडङं कापंटर ने भ्रपनी पुस्तक ्दिभ्राटं श्राफ त्रियेशनः मेहम बतलायादहै। 
उन्होने कहा है किं जब कभी कोई दो व्यक्ति प्रेम-व्यापारकी घटनाका श्रीगणेश 
होते समय एक दुसरे के भ्रामने सामने भ्रा जाते है, “कोई एक विलक्षण स्मृति-सी 
जागृत हौ उठती है भ्रौर एक धृधघला-सा संस्मरण हो जाया करतादहै। एेसीदशामें 
बाहर वाली मरणशील भौतिक श्राकृति, भीतरी भ्रमर तत्व में जाकर लीन हो जाती 
है जिसके परिणाम स्वरूप कोई एक एेसा ग्रलौकरिक रूप हमें प्रत्यक्ष होने लग जातः 
है जो प्रकाशमान रहता है तथा जिसका तेजस्वीपन व्यापक मानव जीवन तक को 
भंकृत कर दिया करता है श्रौर एक ही साथ सदसो प्रेमगाथाध्रों को स्मृति जागृत- 
सीहो उठ्तीदहै। एेसे जागरण की दशा में मनुष्य भ्रत्यन्त विह्वल तथा मतवाला 
जसा बन जाया करता है श्रौर इस प्रकार का भाव उसके भीतर प्रज्वलित हो उठता 
है । फलतः, उसके मानस-मन्दिर के पवित्र स्थल पर, कोई एक देवी सीभ्राखंडी 
हो जाती है जिसके प्रकाश दारा वह्‌ श्रभिभूत हो जाता है जिसका एकं प्रत्यक्ष 
परिणाम इस रूप में दीखता है किं सारा संसार ही उसे किसी परिवतित रूप में लक्षित 
होने लगता है ।"2 ° उनके भ्रनुसार “यह्‌ एक शाश्वत नियम है जिसे, हम जब चाहे, 
भ्रपने मनस्तल एवं शरीर पर काम करते पा सकते हैँ ्रौर इसके ही द्वारा केवलं 
संवेदन वा इच्छा मात्रसेसदा रूपकीसृष्टिहो रही दीख पड़्तीदै जो क्रमशः 
स्पष्टतर होता चला जाता है भौर भ्रन्त मे सुक्ष्म एवं श्रदृश्य बने रहने की जगह 
स्थूल वा स्पर्शं योग्य तक हो जाता है । "7 मेरा कहना है कि इक नियम को हम श्रपने 
भीतर उस प्रक्रियाके रूप में भी देख सकते हैँ जिसके श्रनुसार हमारा मनोवेग हमारी 
चिन्तन-पद्धति का रूप ग्रहण कर लेता है भ्रौर फिर, भ्रन्तमें, वियुद्ध क्रिया से बाह्य ` 
जगत्‌ के रूप तक मे भी भ्रा जाता है। वास्तव में यही उस मानवीय कलाकाभी 

15-डा० वीण ए० परब की पुस्तके "दि मिरवथूलस' इत्यादि के प° ४६७ 

पर उद्धत डा० भ्रलप्रोड ल्वायजी कामत 


16-एडवडं कापेटर : दि आरट श्राफ क्रियेशन ( लन्दनः, १६२१ ई० ) 
प° १४६ 


17--वही प° ३१-२ 
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भ्राधार है जिसे हम विभिन्न चित्रो, मूर्तिंयों रादि के निर्माण के मूल मे पाया करदे 
है । तदनुप्ार, जहाँ तक प्राथंना के ्राधार पर किसी रोग विशेष के दुरहोजनेके 
विषय मेंक्हाजासकताहै,ेषाही है जसे कोईग हरा ददंहोजाए श्रौर फिर 

कुच थोड़ेसेही समय के भीतर उसका अचानक मंद पड़ जाना भी भ्रनुभव मेँ भ्राने 
लगे । यहां पर चमत्कार की बात केवल इसी रूप में दीख पडती है कि उसमे सुधार 
भ्रा जाने के लक्षण प्रत्यन्त शीघ्र हमारे सामने श्रा जाते है । इस प्रकार घटने वाले 
परिवतंन का कोई दूसरा कारण हमारो समभफमें नही श्राता। इसके लिए यह 
भ्रनिवाय नहीं कि स्वय रोगी ही भ्रपनी श्रोर से प्राथना करे क्योकि वह कभी-कभी 
भ्रधामिंक वृत्तिकाभी हो सकताहै। केवल इतना ही प्यप्ति होगा कि कोईन 
कोई उसके सान्निध्य में रहकर प्राथंना में प्रवृत्त हो ्रौर यह इसीलिए विशेष रूप में 
उल्लेखनीय है । ““हइसके द्वारा पता चलता है करि, मनोवैज्ञानिक एवं काबंनिकं श्रथवा 
इन्दरियाधारित काय -पद्तियों के बीच कोई इस प्रकार के गूढ़ सम्बन्ध हँ जिनका ज्ञान 
हमे आाज तक नहीं हो पाया है । ये बाते भ्राध्यात्मिक सक्रियता के उस वस्तुपरक महत्व 
कीभ्रोर इगित करती है जिसकी उपेक्षा स्वास्थ्यशास्वर, चिकित्साशास्त्र, शिक्षाशास्त्र एवं 
समाजशास्त्र के पण्डितो द्वारा लगभग सदा से की जाती चली श्राई है, किन्तु, जिनके 
भरावा पर मनुष्य किसी नये संसार को प्रत्यक्ष कर लेता जान पड़ता है 12 ® कहते 
हं कि नैतिक श्राचरणं श्रथवा धार्मिक भावनाएं किसी प्रशिक्षण विशेष द्रारा उपलग्धं 
की जाने वाली बाते नहीं हे, हम इन्टं गणित, व्याकरण, इतिहास जसी बृद्धि एवं 
स्मृति के ऊपर भ्राघारित विषयों की भांति सीला नहीं करते । इनको हम सदा 
केवल श्रपने संवेदन के द्वारा केवल वाताबरण विशेष में रहते हए ही भ्राप्त करके 
इनके भ्रनुार भ्रम्यस्त हो जाया करते हे । ्राश्चयः तो यह दहै किये बातें हमे इतना 
भ्रधिक प्रभावित करदेतीरै किये हमारे भीतर जंसे प्रवेश करके हमारे जीवन का 
भ्रग बन जातीये हमारे लिए श्रपने व्यक्तित्व का प्रमुख अ्रश बन कर हमें संचालित 
करने लग जाती है रौर श्रपने स्वभावका रूप तकं ग्रहण करर लेतीहं जिस कारण 
हमारा उक्त प्रकार की भावनां का सवंथा त्याग कर पाना कभी संभव नहीं जान 
पड़ता । इन भावनाभ्रों के ही भ्रनुसार भ्रथवा यों कहं किं इस प्रकार बन गये श्रपने 
स्वभावके ही श्नुकूलः हम भ्रपने किसी श्रादर्णं की कल्पना किया करते हे तथा 
धार्मिक शोत्र के श्रंतगंत, श्रपने किसी इष्ट देव-विशेष कौ भ्राराधना भी किया करते 





15--ड)° श्रलेक्सिस कंटेल : “मेन दि भ्रननोन'' ( लन्दन, १९५६ ई ) 
१० १४५ । 





चैमेत्कार-तत्व का रहस्यं 93 


है ।"° हम उसे प्रायः कोई न कोई विलक्षणा मत्तं रूप दे दिया करते हं तथा उसे 
भ्रपने भ्रत्यन्त निकटवरतीं श्रात्मीय स्वामी, संरक्षक, सहयोगी, भ्रथवा स्वयं श्रपने प्राप 
जेसी किसी भ्रनिवेचनीय सत्ता की माति, निरंतर भ्रपने पास वर्तमान तक मानते रहते 
है । उसके प्रति हमारी भ्रास्था कभी-कभी यहाँ तक भी दृ हो जा सकती है कि हमे इससे 
कोई भी बाह्य शक्ति विचलित नहीं कर पाती, प्रत्युत्‌ यहां तक देखा जाता है कि 
इसके कारण हमारे भीतर कोई एेसी दुलभ शक्ति भी श्रा जाती है जिसका प्रभाव 
दूसरों के ऊपर भ्रापसे भ्राप पड़ने लग जाता है तथा उन्दँ वह प्रायः ्रपने से विमुख 
रहने कौ जगह, श्रपने प्रति उन्मुख भ्रथवा श्रपने प्रधीन तक भी बना डालतादहैभ्रौर 
वेन केवल हमारे साथ सहयोग करने भ्रपितु हमारे शासन में रहने तक के लिए उद्यत 
बन जति्है। इस प्रकार के व्यक्तित्व के उदाहरण हमें प्रपने भ्रनेक प्राचीन पौराशिक, 
एेतिहासिक वा श्राधुनिक महापुरुषों तक में भी देख सक्ते है ्रौर उनमें श्री कृष्ण, 
गौतम बुद्ध, परमहंस रामकृष्ण, गांधी जी, स्वामी रामतीथं भ्रादिके कुष्ठ विशिष्ट 
नाम भी लिये जा सकते हैँ । 


यदि हम संत नामदेव एवं संत कबीर की उपलन्ध रचनाग्रों वाले उपयु क्त 
चामत्कारिक प्रसंगो के ऊपर एक बार भ्रौर ध्यान देकर देखें तो हमे पता चल सकेता 
है फि वहाँ पर प्रस्तुत की गयी घटनाभ्रों का चमत्कार-तत्व किस रूप मे लक्षित होता है । 
यदि उन पर भ्राधुनिक मनोवंज्ञानिकों की दृष्टि से विचार किया जाय तो उसका क्या 
परिणाम निकलता है । तदनुसार संत नामदेव-सम्बन्धी मन्दिर के दूसरी भ्रोर धूम 
जाने तथा संत कवी र-सम्बन्धी जल के उन्हं डबने न देने की रहुस्यमयता हमे इस बात 
मे निहित जान पडती है किं कोई पत्थर (मन्दिर) वा जल जंसा जड़ पदाथ भी कभी- 
कभी किसी चंतन्य ( यहाँ पर दोनों संतो ) के प्रभाव में प्राकर श्रपना स्वभाव त्याग 
कर के कोई श्रतिप्राकृतिक' कायं कर दिया करता है । एक शओ्रोर जहाँ ्रचलं पत्थर 
सक्रिय बन कर श्रपनी स्थितिमें स्वयं परिवतंनलादेता है, वहाँ दूसरी श्रोर जल 
जसा द्रव पदाथं भी ठोस बन जाकर किसी को इवबने नहीं देता प्रौर दोनों ही किसी 
न किसी चेतन्य व्यक्ति प्रेरणा ग्रहण करते हैँ । इसी प्रकार संत कबीर सम्बन्धी 
हाथी वाले प्रसगमें भी हम लगभग इसी ठंगसे कायं होता हृभ्रा पाते है । यह पर 


\ 9-जेसा श्रीमदभगवद्गीता (अध्याय १७ श्लोक ३) मै भी कहा गया है- 
सतवानुरूपा सवस्य श्रद्धा भवति भारत । 

श्रद्धामयोऽयं पुरुषः यो यच्छृद्धः स एव सः ॥ 

भर्थात्‌ जिसकी जंसी श्रद्धा रहती है वह वसा ही हृभ्रा करता है । 
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भ्रंतर केवल इतना ही है कि उक्त जड पदाथ का स्थान कोई एक पशु ग्रहण कर लेता 
है । वह सजीव भ्रवश्य है जिस कारण वह्‌ चह तो किसी कायं को कर सकता है 
श्रथवा उसे करने से विरत भी हो सकता दै । परन्तु यह भी सभी को विदित है कि 
वह कभी उचित वा भ्रनुचित का निणंय नहीं कर पाता तथा ग्रपने महावत के भ्रदेश 
का प्रायः यन््रवत पालन करता हभ्रा भ्रं काश्ननथं कर देताही पाया जाता है । 
परन्तु यहाँ पर श्रपने उक्त स्वभाव को सवंथा छोड-सा देता है भ्रौर किसी मनुष्य को 
कूचल डालने के लिए बार-बार प्रेरित करने पर भी वहं ग्रपने महावत की इच्छा 
का पालन नहीं करता, प्रत्युत्‌ वह॒ कदाचित न केवल भ्रपने सामने उपस्थित क्ये 
ग्यक्ति के प्रति श्रपनी सहानुभूति प्रकट करता है, भ्रपितु उसके द्वारा प्रभावित होकर, 
उसे श्रद्धापू्ेक नमस्कार करता-सा भी जान पडता है वहा, इस तीसरे में, एक निरे 
पशु द्वारा विवेक से काम लिया जाना तक भी प्रमाशित हो जाता है । भ्रन्त में, उप- 
यक्त छान के छवा जाने की संत नामदेव सम्बन्धी घटनाके विषय मंक्हाना 
सकता है कि वह इन तीनों में कुछ विलक्षण है । वहां पर हम किसी जड पदाथं भ्रथवा 
पशु विशेष का उक्त प्रकार प्रभावित होकर भ्रपने स्वभाव के प्रतिकूल कायं कर बेठना 
नहीं देते । वहाँ पर तो वास्तवमें हमें यह बात प्रत्यक्ष ही नहीं हो पाती कि उस 
तंत की छान किंस व्यक्तिने दायी होगी । वहां पर हमे केवल कुछ संकेत मव्रही 
मिलते ह जिनके श्राधार पर हम एसा भ्रनुमान कर लेते हैँ कि उक्त कायं स्वय उनके 
इष्ट्देव ने कर दिया होगा । भ्रतएव, इस प्रसंग में हमे चमत्कार का तत्व किचित्‌ 
भिन्नरूप मे दिखलायी पडता है । यहाँ पर हमे उसक्रा ज्ञान केवल इस प्रकार हो 
पोता है कि प्रत्यक्षतः निरीह एवं भ्रसहाय व्यक्ति की सहायता का किसी श्रतिप्राकृतिकः 
ग्रथवा दैवी सत्ता द्वारा कर दिया जाना भी कभी-कभी संभव बन जा सकता है जो 
बात हमारे देनिक जीवन में बहुत कम दीख पडती है श्रौर इसी कारण हमे उक्त 
घटना मे निहित किसी चमत्कार-तत्व का भी बोध होता है । यहाँ पर एक वि्ञेषता 
केवल यही दीख पड़ती है कि, जिन दो व्यक्तियों के सम्बन्ध मे उपयुक्त घटनाग्रों का 
घटित हो जाना कहा जाताहै वे दोनो ही बहुत बड़ भ्रास्तिक एवं टद्‌ भक्तं जान पडते 
है रौरवे दोनों न केवल अ्रपने "गोविन्द" के ऊपर पूणं रूप से निर्भर प्रतीत होते हँ 
तथा उसकी श्रोर निरन्तर दत्तचित्त भी है, प्रत्युत्‌ भ्रादशं भक्त प्रह्लाद के दृष्टान्त 
ते भ्रनुप्राणित होने के कारण भ्रपने विषयमेंभीकिसीन किसी निश्चित कल्याण 
के लिए भली भाति भ्राश्वस्त ह । 


भौतिकवादी वैज्ञानिकों मेसे भ्रनेक इस प्रकार की संभावना को स्वीकार 
करते नहं पाये जाते तथां कृचं एेसे विचारक भी मिल सकते हँ जो किसी ईश्वर जेसी 
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सत्ता मं पूणं विश्वास करते हृए भी चमत्कारो को भ्रसंभव वा निरर्थकं तक मानते 
है । इसके सिवाय हमें उन वेज्ञानिकों एवं दादोनिकों की भी संख्या कम नहीं जान 
पड़ती जो ्रतिप्राकृतिकः की व्यारुया केवल भ्रद्यावधि भ्ज्ञात रहस्य के रूप मे करते 
है तथा इन्हं (चमत्कारो को) भ्रनिवंचनीय-सा ठहरा कर प्रायः टा दिया करते है । 
परन्तु बहुत से भ्रन्य एसे विचारक भी मिलते है जिन्होने किसी ईश्वर में विश्वास न 
करते हुए भी इन्हें न्यूनाधिक महत्व प्रदान किया है श्रौर जिनकी एेसी धारणा भी 
रहती श्राई है कि इनकी सम्यक्‌ समीक्षाके बल पर हम ङ्गिसी दिन प्रकृति के गूढ 
रहस्यो तक को भी जान लगे । विश्वात्मक सत्ता का विवेचन करते समय, चाहे किसी 
जगच्ियन्ता ईश्वर की कल्पना भले न की जाय, इतना मान लेने मेँ कदाचित्‌ किसी 
को भी भ्रापत्तिन होगी किजिन किन्हीं विशिष्ट नियमों को हम सदा श्राकृतिकः 
समभते श्राये है वे स्वभावतः सहज, शाश्वत एवं सार्वभौम ही हो सकते हैँ तथा उसकी 
ेसी विशेषताश्रों में ्रपना विश्वास रखते श्राने के ही कारण हम ्रभी तक उनकी 
काय -पद्धति के साथ ्रधिक से श्रधिक परिचित होते जाने के विषय मेँ सतत यत्न भी 
करते प्राये हँ । तदनुसार जो कुछ हमें भ्राज तक श्रपनी समक मे भ्राता गया जान 
पडा है उस पर हमने दशंन एवं विज्ञान के क्षेत्रों मे विचार किया है तथा जो हमें 
न्यूनाधिक रहस्यमय वा भ्रज्ञेय-सा प्रतीत हुश्रा है, उसके पीछे किसी विलक्षण नियति 
भ्रथवा भ्राकस्मिक नियमों का काम करन भ्रनुमान करके हमने उसे तब तकं ग्रागे 
के लिए छोड़-सा दिया है । उसका सदा भविष्ये भी अज्ञात बना रह जाना हमने 
कदाचित्‌ स्वीकार नहीं किया है । श्राधुनिक व॑ज्ञानिको के सामने कभी-कभी एसे 
भरनेक प्रण्न उठते श्रा रेह जिन्हे हल करना वे श्रपना कर्तव्य समभा क्रते है श्रौर 
उनके द्वारा उस श्रोर किये गये प्रयोगं के फलस्वरूप नवीन क्षेत्रो कौ सृष्टि होती 
जा रही है । तदनुसार विज्ञान के विभिन्न विभागों की नवीन शाखाएं तथा उपशाखाणं 
तक भी बढती चली जारहीरहैँ। चमत्कारोंके "कारण, (स्वरूप श्रौर "परिणाम 
सम्बन्धी समस्याभ्रों की जटिलता ने इसी प्रकार मनोविज्ञान कै श्रन्तग॑त पैरा-साइ- 
कालोजी वा न्यू साइकालोजी कौ जन्म देकर हमे किसी एक नयी दिशा की भ्रोर 

उन्मुख कर दिया है । भ्रतएव, उनका महत्व इस दृष्टि से भी कम नहीं है । परन्तु, 
यदि उनकी सामाजिक उपयोगिता पर विचार किया जाए तो वहाँ परमभी हमे 
नितांत निरथेक नहीं जान पड़ते । उन्होने जहां एकभ्रोर हमे इस बात के कारण 
विन्न बनादिया है किम श्रमी तक श्रपने प्रत्यक्ष मे श्राने वाली भी बहुत सी 
गृत्थियों को सुलभा पाने में श्रसमथं है, वहाँ दूसरी भ्रोर उन्होने हमारे लिए एक एसे 
विशाल क्षत्र काद्वारभी खोल दिया है जहा पर हम किसी ्रसंभव'सी जान प ड्ने 
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वाली संभावना" के रहस्य का भी उदघाटन कर सकं । श्रपभवको संभव कर 
दिखाना यह्‌ कोरी कल्पना की बात नहीं है । श्रपने भीतर भ्रदम्य भ्रात्मविश्वास, श्रपने 
वास्तविक भ्रादक्षं के प्रति निर््रान्त निष्ठा एवं सत्साहस कै बल पर हम सभी कुठ कर 
सकते है-जेसी बातों ने मानवीय शक्ति की भ्रसीमताकी श्रोर भी हमारा ध्यान 


प्राङृष्ट कर दिया है । 
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पेगंबरीय धर्मो मे पाप ओर प्रायश्चित्त 


नमदेश्वर चतुर्वेदी, एतिहासिक हिन्दी व्याकरण विभाग, 


हिन््‌ विश्वविद्यालय, वाराणसी-५ 


धामिक क्षेत्र में पेगंबरीय धर्मों का बहुत ऊंचा स्थान एवं महत्व है । संसार 
की एक बड़ी संख्या इनकी श्रनुयायी है । जीव-ज गत्‌, श्रात्मा-परमात्मा श्रौर पाप-प्राय- 
श्चित्त जसे विषयों के संबंध में इनकी धारणा भ्रौर दृष्टिकोण इतर धर्मो से भिन्न भ्रौर 
पृथक्‌ है । संसार की प्रायः सभी जातियों में पाप श्रौर प्रायश्चित्त की धारणा किसी न 
किसी रूप में पायी जाती है । सम्य, श्रसम्य श्रथवा प्रषेसस्य सभी वर्गो मे प्रकारान्तर 
से इनकी मान्यता है । भ्रास्तिकं भ्रौर नास्तिक दोनों ही भरपनी-भ्रपनी रीति से इन्हें 
स्वीकार करते हँ । एक यदि इन्हे धामिक क्षेत्र का विषय मानता है तो दूसरा इने 
सामाजिक परिवेश में देखता द्वै । फिर तीसरा नं तिक दृष्टि से इनका भराकलन करता 
है । पाप भ्रौरं प्रायश्चित्त को चाहे व्यक्तिगत कृत्य माना जाय भ्रथवा सामाजिक स्तर 
पर इन्हें सामाजिकं विकृतियों श्रौर उनके निवारण कां उपाय ठहराया जाय, वास्तव 
मे ये सामाजिक चेतना केही परिणाम है। पैगेवरीय धर्मम मुख्यतः ईसाई धमं 
इस्लाम धमे, यहृदी घमं श्रौर जरथुश्त्र धमे के नाम लिये जते रह। 


ईसाई धमं के प्रनुसार पाप मनुष्य को भरादम श्रौर ईवसे रिक्थरूपमें मिला 
है । ईश्वरीय श्रादेश का उल्लंघन कर दोनों ने वजित फल खा लियाथा। इस कारण 
इनके उत्तराधिकारी मानव को विरासत में पाप काकुफल मिला है । फलतः पाप करने 
की प्रवृत्ति मनुष्य मात्रमें पायी जाती दहै श्नौर सभी को प्रायश्चित्त करने की भ्रावश्य- 
कता पड़ती है । पाप-~कमं करने से मनुष्य ईश्वरीय संतति कहलाने का भ्रधिकारी नहीं 
रह जाता है ! मनुष्य न केवल श्रपने पुवनों द्वारा किये पापों का भागीदार बनता है, 
भ्रपितु स्वयं भी पापाचरण भँ प्रवृत्त हों जाता है । यह प्रवृत्ति देवी प्रयोजनों की 
विरोधी श्रौर पृथ्वी षर ईश्वरीय सास्राज्य का विस्तार करने में बाधक है। 

मनुष्य में पुण्य की श्रपेक्षा पाप में प्रवृत्त होने की सहज हून है । पाप ईश्वर 
ग्रौर मानव के प्रति निष्ठावान्‌ तथा कतंव्य-परायण बनने की श्रयोग्यता का प्रमाण 
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है । पापन केवल कुत्सित कर्मों तक ही सीमित दहै, भरपितु संपुणं मानवीय जीवन 
तथा विचार-सरणि तक विस्तृत है । पाप-मुक्त होने के लिए ईश्वरीय क्षमां की भ्राव- 
श्यकता एवं भ्रनिवायता है । ईश्वर मनुष्य को पाप के गतं मँ गिरने नहीं देनां चाहता, 
इसलिए वह उसे दवी गणौ से संपन्न होने का भ्रवसर देता है क्योंकि पापकर्मी होने के 
बावजूद वहु ईश्वरीय संतान भीहै। 


ईसाई धमं में पाप को व्यक्तित्व प्रदान कर उक्षे "लेतान' कहा गया है, यद्यपि 
विज्ञन-युग में शेतान के अस्तित्व के प्रति संदेह प्रकट किया जा रहा है । प्रष्यात्म- 
वादी क्षेत्र तक में €्सका विरोध किया जाने लगा है । भ्राधुनिक युग में परस्पर विरोधी 
परक्रियाभ्रों की प्रकृति न सम पाने के कारण बहुधा नैराश्य की भावना प्रबल हो 
उठती है । लोग यह भूल जाते ह कि मनुष्य भ्रपने श्राप मेंक्षम भ्रौर समथंदहै। इस 
प्रकार भ्रपने को देवी गुणों से संपन्न कर वह ईश्वरीय संतान सिद्ध करने कां प्रधिकारी 
है । मनुष्य की सर्वोपरि विजय भ्रौर उपलन्धि श्रपनी पाप-्रवृत्ति से मुक्ति पाने महै 
भ्रौर यह प्रवृत्ति सामाजिक चेतना के भ्रमाव कां कूफल है। एेसा होने पर पाप-कम 
भी संभव नहो सकेगा । 


ईसा पापियों के प्रतिनिधि रूप में ्रथवा स्थानापन्न होकर ईश्वरीय दंड को 
भोगने के लिए उपस्थित रहता है । ईसा के रूप मेँ यहां भगवान्‌ भ्रवतरित हुभ्रा जिससे 
वह पापियों हारा पापका प्रायश्चित्त करांके प्रभुकीभ्रोर उसे उन्मुख कर सके । 
ईसाई धमे मनुष्य का देवीकरण करता है । पाप-मुक्त होकर मनुष्य प्रभु का श्रिय बन 
जाता है । वह ईश्वरीय गुणो श्रौर प्रेम का पात्रं बनता है। क्रास मानव समुदाय के 
प्रति ईसाकेप्रेम का प्रतीक है । इस प्रकार वह पाप विहीन मानवताकी सृष्टिका 
साधन है । उसके श्रनुग्रह से प्रभु के प्रति भयकेस्थानपरप्रेमका प्रादुर्भाव होता 
है । हमारे पापों के लिए ईसा वलेश्च भोगते हैँ जिससे हमारा सात्तिध्य प्रमु से संभव हो 
जाए । ईसा के हस्तक्षेप बिना मनुष्य पापमुक्त वहीं हौ सकता । 


इस्लाम पाप के परपंरागत भ्रस्तित्व को स्वीकार वहीं करता । मनुष्य व्यक्ति- 
गत रूप से भ्रपनेही पापों का फल भोगता है । विभिन्न प्रकार की भ्रनेक भूले भरवि- 
श्वास के कारण होती है । पाप के भ्रन्तगेत ईश्वर के प्रति भ्रविश्वास भ्रौर बुरे कर्मों 
की गणना होती है । कुरान के भ्रनुसार पाप धमंड श्रौर ईश्वरीय विरोध को लेकर 
है । ईबलिस श्र्थात्‌ शतान ईश्वरादेश के रहते भ्रादम कै भ्रधीनन होकरपापका 
भागी बना । घमंड में श्राकर उसने ईश्वर के प्रति भ्रविश्वासं किया । अविश्वास के 
रूप में ईश्वरीय विरोध करना, नास्तिक होना, बहुदेववादी होना श्रौर भ्रधामिक होना 
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है । इसलिए कुरान मनुष्य को ईश्वर के भ्रति विश्वास करने भ्रौर पापों के लिए पश्चा- 
ताप श्रौर प्रायर्चत्त करने की बात करता है । ॑ 


मनुष्य की ईश्वरीय भ्रवज्ञा श्रौर हठ्धमिता उसे पाप-कर्मोँ को श्रौर प्रवृत्त 
करती है । मुहम्मद साहब ईश्वरीय शुद्धता भ्रौर पवित्रता के प्रति कहीं भी दोष भ्रथवा 
संदेह नहीं प्रकट करते । वे दूसरों से यह मांग नहीं करते किं वह्‌ श्रनुभूति के विपरीत 
लान का दावा करे । | | 

इस्लाम के भ्रनूसार पापदोप्रकार के होतेह: एक सगीर (छोटा) प्रौर 
दूसरा कबीर (बडा) । श्रादम श्रौर ईव द्वारा किये गए मूल पाप मानव के लिए एल- 
रद हुए क्योकि पाप नकर, यदि वेस्वगंमेंही रहगएहोते तो मानव-सृष्टिही 
संभव न हई होती । बड़े पापोंकोनकरनजो छोटे पापोंको करते हैँ उन्हं ईश्वर श्रपने 
भरनुग्रह से क्षमा कर देता है । उससे छोटी भूलों का निवारण प्रार्थना श्रौर नैतिक 
कमो द्वारा किया जा सकता है । इस्लाम धमं मे प्राथंना का बहुत बड़ा स्थान एवं 
महत्व है । | 

यदि मुल्ला-मौलवी छोटे पाप करके दूसरों को पथश्नान्त भ्रथवा पथभ्रष्ट 
बनते है तो यह उनका बड़ा पाप बन जाता है। यदि छोटे भ्रपराधश्रनजाने हो जाणे 
तो उन्हें बड़ा पाप नहीं गिना जता, किन्तु वह यदि जानवबरूभ कर कियाजाएतो बड़ा 
पाप बन जाता है। इस्लाम के भ्रनृसार बडा पाप ईश्वर के स्थान पर किसी श्रन्य 
को स्थानापन्न करना है । इसके श्रतिरिक्त भ्रन्य श्रपराध क्षम्य हो सकते हैँ । भ्रपराधी 
मुसलमान सदा कै लिए नरक में नहीं छोड दिया जाता बशतं कि वह्‌ पाप की पुनरा- 
वृत्ति न करे प्रौर ईश्वरादेश को वेधानिक ठहराये । इस्लाम में प्रायश्चित्त का कोई 
विशिष्टं विधि-विधान नहीं हूभ्रा करता, वहां केवल पाप-कमं करने के उपरांत पश्चा- 
ताप करना भौर ईश्वर से क्षमा-याचना करना पर्याप्त समभा जातादहै। कु लोग 
मुसलमान होना मात्र पश्चात्ताप करने जेसा प्रमावकारी मानते है । अन्य कु लोग 
उसे हर हालत मं भ्रावश्यक भ्रौर श्रनिवाय मानते हैँ । पापों का उन्मूलन प्राथना भौर 
पश्चात्ताप के बिना संभव नहीं है । 


पेगम्बर पाप-मृक्त होते है । भ्रशीरी मे विश्वास किया जाता है कि उनसे पाप 
नहीं होता, किन्तु शियाश्रों की सहशमिया शाखा की मान्यता है कि केवल इमाम शुद्ध 
भ्रौर पाप-रहित है । पैगम्बरों से भी पाप-कमं होना पंभव है| कुरान (1133 ए) 
भी इसकी पुष्टि करता है । परम्परागत प्रवादो हारा पता चलता है कि मुहम्मद साहब 
को भी श्रपने पापों के लिए क्षमा-याचना करनी पडीथी। ईसा के श्रनुसार मुहम्मद 
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साहब ईश्वर से श्रपने प्रपराधों के लिए क्षमा-पाचना किया करते ये भ्रौर हुरंराद्वारा 
भी इसका समर्थन होता है । ईश्वर स्वच्छन्द कर्ता, शाक, ग्रौर नियामक है । वह्‌ 
विना किसी स्पष्ट कारणा के भी नियम-तिर्धारण कर सकता है। इमी धारणा ने पाप 
की प्रवृत्ति जागृत की । उदाहरणा, ईश्वर के ्रतिरिक्त श्रन्य किसी कौ पूजा पाप 
है, किन्तु देवदूत ईश्वरादेश का पालन कर भ्रादम की पूजा करते हँ । ईबलिस (लेतान) 
ने एसा करना भ्रस्वीकार कर दिया) श्सलिए्‌ उसे स्वगेलोक से बरहिष्छृत कर 
दिया गया । स्वगं के लिएजो सही दहै, वह पृथ्वी पर पापदहै। 


यहद धमं ॐ भ्रनुसार पाप नेतिक तथा धामिकक्षंत्रौ में देवी विधान का 
उल्लंघन करनेमे है चाहे वह उपेक्षाक्रिसी भी कारणसेक्योंच् हो । भ्रादमने 
ईश्वरेच्छा का उल्लंघन कर पहला पाप किया था जहाँ से उसका प्रचार-प्रसार भ्रारंभ 
हरा । नवजात शिशु हो प्रथवा प्रौढ़ व्यक्ति सवम मूल पाप की छाया रहती है । 
मनुष्य देवलोकं स्वगं से च्युत होकर देहपिड धारण करता है । यहूदी धमं मूल पाप 
को बहुत श्रधिक महत्व देता है जब कि ईसाई धमं एेसा नहीं करता, यहं मानव छत 
पाप-क्मो को महत्व देता है जो ईश्वरादेश श्रौर नेतिक प्रादर्शो की हत्या करके की 
जाती ह । ईश्वरेच्छा से विमुख हो मनुष्य जव भ्रपनी स्वच्छंद रीति से भ्रादम का 
भ्नुसरण करता है तो वह पापका भागी बनता है) 


यहद -परम्परा मे पाप का प्रायश्चित्त मनुष्य के हाथो मँ है । ईसाई धमे के 
अनुसार मनुष्य केवल श्रपने स्वतन्त्र प्रयासो द्वारा प्रमु से विच्छिन्न संबंधों को जोड़ 
नहीं सकता । इसके विपरीत यहृदी धमं ने पाप-मोचन के लिए विस्तृत विधानों की 
व्यवस्था दी है । शुद्ध चित्त से पश्चात्ताप करना मनुष्य को प्रभु के निकट ला देता है । 
पश्चात्तापं करने पर ईश्वरीय भ्रनुगरह भ्रषने श्राप सुलभ हो जाता है । यहूदी धमं वषं 
करी एन निश्चित तिथि पर प्रायप्चित्त दिवस मनाया करता है । इस भ्रवसर पर 
धार्मिक कृत्य श्रौर भ्रनुष्ठान कयि जाते हँ जिसमे पाप-स्वीकार को बहुत बड़ा महत्व 
्राप्त है । यहूदियों का विश्वास है कि उक्त दिन वषं भर के पापों कामोचन होकर 
ईश्वरीय श्रनुग्रह प्राप्त हो जाता है । प्रायश्चित्त के लिए कष्टरहित पश्चात्ताप करना 
यदी धमे का विदित इत्य है । मृत्यु के अंतिम क्षणो में किया गया पश्चात्ताप समी 
पापों का प्रायग्चित्त कर देता है । सांप्रदायिक भ्राधार पर यहूदी पापात्मा भौर 
पुण्यात्मा माने जाते हैँ । उनके यहाँ पश्चात्ताप जनित प्रायश्चित्त न करना भीषापके 
ग्रन्तगंत गिना नाता है। प्रभु की संतानके रूपमे रहने की मनुष्य की भ्रपरिमित 
तथा उत्कट श्रभिलाषा तब तक तीव्र बनी रहती है जब तक वह्‌ उसे उपलब्ध नहीं 
कर लेता । ॑ 
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जरथुश्त्र के भ्रनुसार मनुष्य का पाप श्रहुरमजदा के सद्‌ विचारों को भ्रस्वीकार 
करना है । मनृष्य भले-वृरे कर्मो का चुनाव करने के लिए स्वतन्त्र है । उसके भ्न्तरः 
म सुरासुरी वृत्तियों के बीच संघं हृश्रा करता है । बुरे कमं श्रांग्रमेन्यु जैसे देत्यदेव से 
उत्पन्न होते हैँ । श्रहुरमजदा का ईश्वर प्रौरभ्रांग्रमेन्यु ईसाई धमं के भगवान्‌ भ्रोर 
तान से मिलता-जुलता है श्रौर उसका नेतिक विधान बारईविल के भ्रादेशों जसा है । 
ईश्वरेच्छा के भ्रनुसार क्रिया गया काय भ्रच्छादहै श्रौर ईष्वर जो कुच करता है वह्‌ 
भ्रच्छा होता है। कामके भ्रच्छाहोने परदही ईश्वर उसको कामना करता है। 
भ्रवेस्ता ने पाप-मोचन के लिए तपश्चर्था की व्यवस्थादीदहै। 


पापका भी स्वतन्त्र भ्रस्तित्वहै। केवल मनुष्य ही नही, संपुणं सृष्टि को 
भ्रपुणंता से पूणंता की भ्रोर ्रग्रसर होना है । पाप-कमं करना उचित नहीं है, किन्तु 
वह्‌ यदिहो जाए तो प्रायरिचत्त कर लेना चाहिए । प्रायर्ित्त रहित पाप-कमं बदृता 
जाता है । अहुरमजदा ने पापकर्मीकी तीव्र भत्संना की है । इसलिए प्रत्येक 
व्यक्ति को सोने के पहले श्रपने पाप-कर्मोँ के लिए तोबा करना चादिए, क्योकि पता 
नहीं सूर्योदय के पूर्वं ही यमदूत उसे सोने की दशामेंदी प्रस्त करलं । पापस विरत 
रहने की इच्छुक प्रात्मा श्रांतरिक पश्चात्ताप करने भर शुद्ध बन जाती है । पुण्यात्मा 
स्वगं मे निवास करता दहै रौर नीचकर्मीं कुटिल नरकवासी बनता है । पाप-पुण्य के 
बरावर होने पर वे त्रिशंकु की भाति हमेस्तगानमेंही रह जाते ठँ । 


जरथश्त्र धमे पूनजंन्म मे भ्रास्थावान्‌ नहीं है, किन्तु उसका विश्वास है कि 
भ्र॑ततोगत्वा एकं नया दवी संसार प्रादुर्भूत होगा ही । शावशियंत श्रांप्रमेन्यु के सभी 
पाप-कर्मो का भ्रंत करेगा । सर रंस्तम मसानी कै भ्रनुसार, एेसी दशा में कुकभियों 
को नरकसे बाहर लाकर उन्हुं पाप-मृक्त कर दिया जायेगा श्रौर उनके दड-भोगकी 
भ्रवधि का श्रन्त हो जायेगा । इस प्रकार ^रिश्ताखेज' श्रथति प्रलय के बाद की परि. 
वत्ित स्थिति उत्पन्न हो जायेगी । 


एेसी दशामेनतो कोई वृद्ध होकर हसि को प्राप्त होगा, च मरेगा भ्रौर भ्त 
मे जीव ईश्वर में श्रंतभृक्तं हो जायेगा । प्रधकार का स्थान प्रकाश ग्रहणा 
कर लेगा भ्रौर प्रत्येक प्राणी ज्योतिमंय हो जायेगा । ईश्वरेच्छा का शमन हो जायेग। 
प्रौर ईश्वर ही सब कुछ रह जायेगा । 


इस प्रकार पेगम्बरीय धमियों मे पाप श्रौर प्रायश्चित्त के प्रति दृष्टिगत भेद 
भले ही लक्ष्य किया जा सके, किन्तु जीवन में नतिक निष्ठा के स्थान एवं महत्व कै 
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प्रति सवका श्राग्रहएक हीजेसा है। भ्रादमभ्रौर ईवकी कथा को भ्रपने-प्रपने 
सिद्धान्त प्रतिपादन का ्राधार वना सवम मूल पापकेकारण का निदेश करते हृए 
उससे निवृत्त होने क। मागे पश्चात्ताप श्रौर प्रायश्चित्त सुभाया गथा है। 


फिरभी संसार के सभी धमं इस विषय मे एकमत नहीं है। उनके 
तात्विक भेद श्रौर परमाथिक श्र॑तर का विवेचन श्रपने श्राप मे एक स्वतन्त्र श्रध्ययन 
का विषय दहै। 








सूर को काव्य भाषा 


रामस्वरूप चतुवंदी 


हिन्दी विभागः, इलाहाबाद विश्वविद्यालयः, इलाहाबाद 


ब्रजभाषा हिन्दी की मध्यकालीन काव्यभाषा कासर्वेश्रेष्ठ रूपमानीजा 
सकती है; देश भ्रौर काल दोनों दृष्टियों से उसका प्रसार भी सर्वाधिक रहा। 
फिर ब्रजभाषा के प्रयोग में सूरदास का स्थान शीषंस्थ है 1 स्वभावतः विवेचन के इस 
भ्रंश का हमारे लिए विशिष्ट महत्व है। 


मध्यकालीन संदभं मेंसूर की काव्यभाषा का परीक्षण करते समय एक बात 
हमारे सामने उभर कर यह श्राती है कि तत्सम शब्दावली कीडष्टिसे सूर श्रौर 
तुलसी कौ भाषा एकं तरह की है, कवीर भ्रौर जायसी की भाषां दूसरी तरह चलती 
है । सूर श्रौर तुलसी मे संस्कृत परम्पराग्रों के प्रति भ्रादर श्रौर विनम्रता है तथा 
संस्कृत शब्दावली के प्रति उन्मुखता है । कबीर संस्कृत परम्परा श्रौर शब्दावली के 
प्रति खुली उपेक्षा रखते दहै, जायसी में भ्रनभिज्ञता की मुद्रा है । इस तरह सुर प्रौर 
तुलसी में संस्कृत शन्दावली का जड़ाव एक भ्रपना सौँदयं रखता है; जब किं कबीर 
भ्रौर जायसी में तद्‌मवता की खडखड़ाहट श्रौर मिठास है । सूर भ्रौर तुलसी की 
भ्रपनी तुलना में तुलसी ने श्रारंभ मे मंगलाचरण श्रौर विनय के संस्कृत श्लोकं रख 
कर “भाखाः मे रचना करते हुए भी संस्कृत को प्रतीकात्मक महत्व दे दिया है, पर 
मुर सबसे भ्रलग हैँ । उनम न तो संसृत कै प्रति कोई भ्रातंक भाव है श्रौर 
न तद्‌भवता के लिए कोई मुखर भ्राग्रह है । उनकी काव्यभाषा भ्रौर पूरे रचना- 
संस्कार में तदूभवता या देसीपन भ्रपने एकदम सहज रूप में है, यहां तक कि उस 
की कोई प्रतीति भी नहीं होती । श्रौर यह प्रतीति न होना ही तद्भवता या देसीपन 
की सबसे खरी पहिचान है । 

मव्यकालीन कवि भ्रपनी काव्यभाषा के भ्राधार को संस्कृत से भ्रलग करने 
के लिए प्रायः ^भाखा कह कर उसे श्रभिहित करते हैँ । पर एक “भाखा' शब्द का 
प्रयोग भ्रलग-भ्रलग कवियों ने भ्रलगःश्रलग भ्रथे-ायाभों के साथ किया है, जिससे 
उनकी भ्रपनी रचना-मनःस्थिति पर भ्रच्छा प्रकाश पडता है | काव्यभाषा के प्रति 
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कवीर का दुष्टिकोण लोक-परम्परा में प्रसिद्ध है-“संसकरिरत दै कूप जल भाखा बहता 
नीर" । यहाँ स्पष्ट ही संस्कृत के प्रति एक हल्के तिरस्कार ग्रौर श्रवमानना का भाव 
निहित है, शौर भाखा के न्निएु भ्रदम्य उत्साह है । दूसरी तरफ, प्रनुश्रति के भ्रनुसार 
काशो के संस्कत पंडितों से श्रपमानित होकर भी, तुलसी श्रपने भाखानप्रयोग को 
लेकर कोई श्रप्रिय विवाद नहीं खड़ा करना चाहते । इसीलिए वे सीधे-सीषे भ्रात्मतोष 
का हवाला देते हृए कहते है-“भाखा बद्ध करवि मँ सोई । मोरे मन प्रबोध जेहि होई । 
एक श्रन्य स्थल पर वे संसृत भ्रौर भाखा काः विवाद मिटाते हए प्रेम के तततव पर 
बले देते है- 
॑ काभावा का संस्कृत, प्रेम चाहिए साच 

कामजुभ्रावे कामरी,का लं करं कुमाच। 

क्रतु परवर्ती कवि केशवदास भाखा का प्रयोग करते हए ग्रपने को लज्जित 
प्रनुभव करते है- 
| भाखा बोलि न जानी, जिनके कुल के दास 

भाखा कवि भो मंद मति, तेहि कुल केशवंदास । 

"भाखाः को लेकर कबीर की ललक, तुलसी का श्रप्रकट श्रौर तटस्थ सन्तोष, 
तथा केशव की कुंडा उनके इन प्रयोगौ मे साफ भलकती है । पर सूर को काव्यभाषा 
के किसी विशेष प्रकार के सम्बन्ध मे उद्घोषणा करने की भ्रावश्यकता महसूस नहीं 
होती । उन्हें ब्रजमाष। का प्रयोग सदज भाव से करना था, जिसके लिए कु भी 
सफाई क्यों श्रपेक्षित थौ ? 

सूरे ब्रज कौ तदमव शब्दावली है, श्रौर उससे भी महत्त्वपुणं बात यहं 
किंठ्ठप्रयोगहै। सूरकी भ।षामें यह भ्रघोषित भाखापन उनके संप्रेषण को 
भ्रधिक दक्ष बनाता है। एक श्रोर उनकी शब्दावली पाठक को भ्रात्मीयताकाभाव 
देती है, श्रौर दूसरी शरोर भ्रथं-ायाभ्रौ का सटीक प्रयोग संभव करती है । स्वना में सम्प्र 
वराकी द्ष्टिसेये मूलभूत गुण दै । यहाँ ठेठ प्रयोगो के कुच्॒चुने हुए उदाहरण | 
्रस्तृत ह । पाठ का प्राधार धीरेन््र वर्मा द्वारा सम्पादित सूरसागर-सार' दहै, 
जो स्वयं सभम" कै संस्करणं पर भ्राधारित है । जहाँ उद्धरण के साथ श्रंक दिए 
हृए हैँ वे (सूरसागर-सार' की षद-संख्या के चयोतकर्है-- । । 

करत भ्रचगरी नन्द महर कौ (कौ काश्रथं काबेटा' ) ३११०, दिया 
बाति जनु मिलकी ( प्रज्वलित हई ) ५८३, सुरति स्याम की राई ( स्मृति ) 
५६६६, दियौ तुरत पलनाई ( लाद दिया ) ६:२३ व्यौत ( व्यवस्था ) ६१२०८, 


व 
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दे घाली( दे भेजी ) ६:१६७, कोते ( के स्थान पर ) ७:३१। 

दन शब्दों भौर प्रयोगो में ज्रजमभाषाकी ठेठ प्रकृति का बड़े शांत भाव 
से साक्षात्कार होता है, जो जन-जन मेँ प्रचलित कृष्ण-भक्ति की संवेदना को प्रगाढ 
करता है। कहीं-कहीं तौ तदभव प्रयोग बड़े विलक्षणः, पर उतने ही सटीक 
भीर्है। कृष्ण कीशरारतों $ प्रसंग मे, उदाहरण के लिए, निर्दोषः से बेहतर 
शब्द गढ़ा गया है “ग्रनदोषेः श्रनदोषे कौं दोष लगावति-२:४८ । "निर्दोष" में दोष से 
चुटकारे की बात है, पर श्रनदोषे' मे दोष" ही श्रकत्प्य है ।एेसा ही प्रयोग 
लावण्य-रहित के ्रथं में ब्िलोनी' ४११३ काहे) 


तत्सम शब्दावली कृष्ण के सौन्दयं वंनों में भ्रपेक्षया श्रधिक है। यहां रूप 

भ्रौर शोभा वर्णन के प्रसंगो मे कवि परम्परानुमोदित श्रलंकार“विधान का प्रयोग 
करत। है, श्रौ र इसीलिए पूव प्रचलित तत्सम शब्दावली का सहारा श्रधिक लेता 
है । इसके विपरीत जहां बाल या युवा कृष्णकी विविध चेष्टाध्रोंके प्रसंगरहै, 
वहाँ तत्सम शब्दावली बहत हल्की है, प्रौर प्रधानता तद्भवों की है । स्थिर वर्णनों 
के लिए तत्सम श्रौर गत्यात्मक वर्णन के लिए तद्‌भवः एेसा कुं सजग चुनाव 
कवि कीओर सरे जान पड्तादहै। इससे सूर की वर्णन कुशलतातो भलक्ती ही 
है, तत्सम भौर तदभव शब्दावली की भ्रपनी प्रकृति श्रौर रचना-क्षमता पर भी 
प्रच्छा प्रकाश पडतादहै । तत्सम शब्दोमें श्रथंकास्थिर रूप है, तद्‌भवमें अथ 
छ्लाया गत्यात्मक है । यहाँ दोनों प्रकार के उदाहरणो से बात भ्रधिक स्पष्ट 
होगी- 

सोभा कहत कहे नहि श्रावं । 

भ्रचंवत भ्रति भ्रातुर लोचन-पुट मनन तृप्ति कौं पावे । 

सजल मेघ धनस्याम सुभग वपु तडित बसन बनमाल । 

सिखि सिखंड बन धातु विराजति सुमन सरग प्रबाल । 

कुक कुटिल कमनीय सधन सिर गो~रज मंडित केस । 

सोभित मनु भ्रंबूज-पराग-रुचि- रंजित मधुप सुदेस । 

कुडल--किरनि कपोल-लोल छबि नंन कमल~-दल मीन । 

प्रति प्रति भ्रंग भ्रनंग-कोटि-छबि सुनि सखि परम प्रबीन । 

ग्रधर मधुर मुसुक्यानि मनोहर करति मदन मन हीन । 

सूरदास जहूं दष्टि परति है होति तहीं लवलीन्‌। 

14 
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मेया बहत बुरौ बलदाऊ । 

कहन लग्यौ बन बड़ौ तमासौ सब मोडा मिलि भ्रा । 
मोह कौं चुचकारि गयो लै जहां सधन बन भाऊ । 
भागि चलत्यौ कहि गयौ उहाँ इत काटि खाई रे हाॐऊ। 
हौ रपौ, कपौ भ्र रोवौँ कोड नहि धीर धराऊ। 
थरसि गयौ नहि भागि सकौँ वे भोगे जात भ्रगाऊ) 
मो सौं कहत मोल कौ लीनौ ्रापु कहावत साऊ। 
सूरदास बल वड़ौ चवाई तसेहि मिले सखाऊ ॥ 


इन पदों की सामान्य तुलना सेरी दोनों की भाषिक प्रक्रिया का श्रन्तर 
स्पष्ट हो जाताहै । स्थिर शोभा-वशंन के पहले पद मं तत्समों-म्रद्षेतत्समो कौ 
भरमार है, वाक्य-विन्यास काफी सीमा तक संस्कृत जसा सामासिकदहै, भौर इस 
तत्सम शब्दावली के श्राधार पर प्रम्परित ढंग का विस्तृत श्रलंकार-विधान तयार 
हृभ्रा है । दूसरा पद वेष्टा-वणेन का है,जो भ्रारम्भ से ही गत्यात्मक है । यहाँ 
तत्सम शब्द प्रायः नहीं है, तदभव श्रौर ठेठ प्रयोगो की व्याप्ति है श्रौर समास- 
दौली का प्रयोग नहीं हृश्रा । इसके श्रतिरिक्त ब्रज कै श्रौकारात शब्दों का बाहुल्य 
है-संज्ञा, विशेषण, क्रिया-सभी लू्पों में। फिर बाल कृष्ण की चेष्टाश्रों का 
स्वाभाविक श्रौर श्रनलंकृत चित्रण है । भाषिक प्रयोग श्रौर संवेदना, दोनों ही 
दृष्टियों से पहले पद मं इष्ण का तत्सम सूप है, भ्रौर दुसरे मे तद्भव । कहना 
न होगा कि अ्रविक काव्यात्मक प्रसंग दूसरीकोटिमेंही भरातेहै। 


रूप या शोभा वर्णन कै प्रसंगो मे एक श्रोर भाषाका रूप तत्सम-्रिय हो 
जाता है; कभी-कभी तो क्रिया तक तत्सम पर भ्राधारित हो जाती है, उदाहरणा 
“नितंत' ३:१४६-दसरी भ्र र परम्परागत श्रप्रस्तुत विधानों के बीच से बिंब-योजना 
भ्रारम्भ होती है, यद्यपि इनके पीले सहारा बहुत बार साङ्ग रूपक या पत्प्रक्षा का 
रहता है । इसीलिए तत्सम शब्दावली से युक्त शोभा-व्णंन के विंब-प्रयोग प्रायः 
प्राचीन केली के श्रलंकारों से श्राच्छादित है । सरके बिंबों की वास्तविक क्षमता 
स्वतन्त्र प्रसंगो मे दी भ्रधिक द्रष्टव्य है । 


रचना की भाषिक प्रक्रियां मेँ विब की क्षमता जटिल भ्रनुभूतियों के सूक्ष्म 
्रङ्न मे श्रच्छी तरह समी जा सकती है । जसा कहा जा चुका है, विब की 
मुख्य प्रक्रिया दुष्य तत्वों को उभारने मे उतनी निहित नहीं जितनी कि किसी जटिल 
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श्रौर गतिशील भावकोश्रथं की दन््ात्मक शक्तिसे परिचालित कर देनेमें है। 
इसी माने मे बिष मूलतः भ्रथंसंष्लेषदहै। गोपी के प्रणय की व्याकुलता का 
शङ्कत है 

सदा रहं मन चाक चदयौ,ःसो भ्रौर न कच्र सुहाइ 

करत उपाइ बहुत मिलिबे कौ, यहै बिचारत जाई 

सूर सकलं लागत एेसीये, सो दुख कासौ किये 

ज्यों भ्रचेत बालक की बेदन, श्रपने ही तन सहिये 1 :४:५७: 


यहा पहली पक्ति मे मन की भ्रस्थिरता श्रौर व्याकुलता को व्यक्त करने के 
लिए पहले घूमने वाले चाक का एक प्रचलित भ्रप्रस्तुत लिया गया है । पर बहूुप्रचलित 
भ्रौर रूढ होने के कारण यह भ्रप्रस्तुत निब के रूपमे संक्रमित नहीं हो पाता, यद्यपि 
मन की सूक्ष्म प्रक्रिया को रूपायित करने के लिए वहं एकं उचित दृश्य उपकरण है । 
भ्रथ-संश्लेष के रूप मेँ विब की भ्रसली शक्ति भ्रंतिम पक्ति मे भ्रनुभूत होती है) मनकी 
व्याकुलता, जिसे चुपचाप भ्रपने श्राप सहना है, को श्रकित करने कै लिए पीडित पर 
भ्रचेत बालक का विव विकसित किया गया है। इस बिबमें सारी स्थिति की पीडा, 
निरीहता, निर्दोषता ्रौर साथही भ्रवशता काजो न्द्र एक साथ उभरता है, वह्‌ 
षगोपियों के सरल, निश्छल पर मर्मा तक पीडा देने वाले प्रणय को परी बारीकी भ्रौर 
सुकूमारता में भ्रंकित कर देता है, श्रौर प्रथ-प्रक्रिया कहीं पूरी होकर खत्म होती नहीं 
नान पडती, वरन्‌ निरंतर विकसनशील लगती है । पहली भ्रौर चौथी पक्ति का श्रन्तर 
परहा स्पष्ट हो जाता है । “सदा रहै मन चाक चल्यो' मे एक बहुभ्रचलित श्रप्रस्तुत होने 
के कारण भ्रथं की सूक्ष्मता श्रौर गति नहींहै। धूमनेकीएकदही क्रिया को संकेतित 
करने के कारण यहाँ श्रथं का इन्द्र नहीं चलता । चाक चल्यो' इसीलिए बिब नहीं 
बनता, एक मुहाविरा जैसा होकर रह जाता है, जिसमें दश्यमयता है, संश्लिष्टता नहीं । 
प्र श्रंतिम पक्ति मे बालक की पीडा, निरीहता, निर्दोषता भ्रादि के भ्रनुभव एक दूसरे 
से टकरा कर एक सुक्ष्म प्रक्रिया को परिचालित करते दहै, भ्रौर इस प्रकार बिब कौ 
प्रपनी क्षमता को उन्मुक्त करते है । श्नौर तव यहेगविव पूरे पदमें श्रलग~शप्रलग प्रप्रस्तुत 
विधान नहीं लगता, वरन्‌ चषके से समूची भाषा का भ्रंग बन जाता है । काव्य-भाषा 
की बनावट मे पौराणिक संदर्भः भ्रौर मिथ'मेजोभ्रन्तररहै, वेसा ही भ्रन्तर श्रलंकार 
श्रौर बिब के बीचमेंहै। संदभं श्रौर श्रलंकार भाषा के विन्यास में उभरे-से रहते है, 
जब किं मिथ श्रौर बब भाषिक [संरचना मे घुल जाते है । 


एक दूसरा विब कुभ्जा-प्रसंग का लं । कुबड़ी कुरूप कुन्जा को रसेश्वर कृष्णा 
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के संदभं में ग्राह्य बनाना संवेदना के स्तर षर एक कठिन कायं है । यों कृष्ण परब्रह्म 
के श्रवतारदहै, श्रौर वे जिसपर चाहे जिस रूपमे कृपा कर सकते हँ । पर भ्रनिं्य सौदयं 
से युक्त कृष्ण मनुष्य रूपमे भी टै, ्रौर कुरूप कुभ्जा कंसे उन्हँ भा गई, इसका कोई 
संतोषजनक श्रौर विश्वसनीय समाधान काव्य की रचना-परक्रिया के स्तर पर कवि को 
देना है । कृष्ण चरित के प्रमुख गायक सूरदास का यह श्रौर भी प्रधान दायित्वहो 
जाता है । कष्ण भ्रौर कुम्जा के इस श्रटपटे दीखते सम्बन्ध को कवि ने एक बिबके 
बीच से श्रंकित किया है। कुभ्ना गोपियों को पत्र लिखती है-- 
हौ तो दासी कसराइ की, देखी मनहि विचारी 
फलनि मांभ ज्यों करुड्‌ तोमरी, रहत चुरे पर डारी 
भ्रबतोहाथ परी जंत्रीके, बाजत राग दुलारी 
तनु ते टेढ़ी सब कोउ जानत, परसि भई भ्रविकारी 
स्रदास स्वामी करुनामय, भ्रपने हाथ सवारी । (६ : १७) 
यहाँ देखा जा सकता है किं कवि ने कंसं प्रकार सांग रूपक के विधान को 
भ्रस्वीकार कर दियादहै। कवि द्वारा थोड़े से ्रन्तरसे सांग रूपक के श्रन्तगंत तोमरी 
की कड प्राहट, टेढापन, उसका तिरस्कृत होना, फिर किसी वादक के हाथ पड़कर उस- 
का बीन होकर मीठा राग प्रसारित करना-ये सब तत्व क्रमशः तुलनीय हो सकते 
थे । कुठ्जा की कुरूपता, उसका विकृतांग होना, समाज मेँ तिरस्कृत होना, फिर कृष्णा 
के भ्रनुग्रह से उसमे सोदयं विकसित होने से। पर सूर पहली पंक्ति के प्रस्तुत का 
उल्लेख करके छोड़ देते है, भ्रौर फिर धीरे-धीरे कड.ई तोमरी का बीन में रूपांतरित 
होने का बिब उभरता है । तव हम ङृष्णा ग्रौर कुब्जा के निकट सम्बन्ध को भ्रविक 


गहरे श्रौर संवेदनात्मक स्तर पर ग्रहण करते दँ । कुञ्जा की कुरूषता बीन कसूर 
लहरी में विलीन हो जाती है । 


सूर के विव विधानमे से प्रकेचक चुना हुभाएकश्रौर प्रसंग है। गोपियां 
उद्धव के योग संदेश को श्रस्वीकार कर देती हैँ । पर यह भस्वीकार ेसा होना 
चाहिए जिससे किं उद्धव का श्रपमान न हो, श्रौर ष्ण के लिए कोई संकोच की 
स्थिति इत्पच्च न हो, साथही यह भी स्पष्टहो जाए क्रि यह योग-संदेश गोपियोंको 
एकदम श्रग्राह्य है । इस जटिल प्रौर सुकुमार मनःस्थिति को एकं विशिष्ट बिंवमें 
से विकसित क्रिया गया है - 
जो हित करि पठ्यौ मनमोहन, सो हम तुमकौँ दीनौ 


सूरदास ज्यौँ विप्र नारियर, करहीं वंदन कीनौ । (६: १०७) 
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ब्राह्मण का श्राशीर्वाद-रूप में दिया गया नारियल भी गृहस्थ स्वीकार नहीं 
कृरत । हाथ से स्पक्षं करके प्रणाम की मुद्रा में उसे वापस कर दिया जाता है 1 उस 
नारियल के प्रति पूरा सम्मान, उस की पवित्रता को मान्यता, पर उसे स्वीकारन 
करना श्रौर यह ध्यान रखना किदेने वाले ब्राह्मणका भ्रपमानन हो-यह बिंब 
गोपियो के योग-संदेश के प्रति दृष्टिकोरा को बड़े सटीक भ्रौर मार्मिक ढंग से व्यक्त 
करता है । “विप्र नारियर' का विव मध्यकालीन काव्य के सदम मे बेजोड है । 


सांग रूपक के भी कृष्ध बड़ कुशल श्रौर नये ढंग के प्रयोग सूरदासमेमि लते 
है। एसे ही एक प्रसंग मे एक विस्तृत सांग रूपक को बाध कर मानो कवि स्वयं उसे 
निरस्त करता हृभ्रा श्र॑त में सामान्य भाषामेंश्रपनी बात कहता है । अलंकार का 
वैभव, उसकी सीमा, श्रौर दोनों का संश्लिष्ट प्रयोग सूर की कान्यमाषा को भ्रदुभुत 
सामथ्यं को प्रमाणित करतार । सूरका प्रसिदढचंददटै- 


देखियति कालिंदी भ्रति कारी। (९: ६४) 


उमडती हृई यमुना का सत्निपात में विक्षिप्त युवती से पूरा सांग रूपक बाधि कर 
प्र॑तिम पंक्ति में कवि कहता है - 
सुरदास प्रभु जो जमुना गति, सो गति भई हमारी । 
यहाँ पहले तो यमुना प्रस्तुत है ग्रौर ज्वर में प्रस्त युवती श्रप्रस्तुत है । पर 
ग्रत तक भ्राते-प्राते विरहिणी गोपी प्रस्तुत हो जाती टै, श्रौर यमूना स्वयं भ्रप्रस्तुत । 
इस प्रकार कवि लंबे सांग रूपक का उपयोग एक नये रौर कुशल ढग से करता है । 
प्रस्तुत श्रौर श्रप्रस्तुत की इस मिलावट मे यमुना, विक्षिप्त युवती ग्रौर विरहिणी 
गोपी सब श्रभेद हो जाते है, श्रौर सांग रूपक की ्रालंकारिकता भ्रंतिम पवित में परव 
कर सामान्य कथन की भाषा में पयंवसित हो जाती है । श्रौर इन दोनों भाषिक स्तरों 
की टकराहट से एक नया श्रं व्युत्पन्न होता है । काव्यभाषा की स्जनात्मक क्षमता 
कीद्ष्टिसे सुर का यह्‌ पद विशेष रूप से महत्वपूणं हे । 


एक श्रोर कवि द्वारा भ्रलंकारों का एेसा कुशल प्रयोग है, श्रौर दूसरी भ्रोर 
श्रलंकासों की श्रधिकता ओर विकृति भी है । बहुत जगह कवि परपरित भ्रलंकार 
विधान को यथावत्‌ दृहराता चलता है, ्रौर तब श्रनुभव होताहै किं रीतिकाल के 
्रलंकृत श्रौर चमत्कार-प्रधान कृष्ण-काव्य का मूल स्रोत शायद सूरके एसे पदही 
ह । इस दृष्टि से श्रद्मुत एक भ्रतूपम बाग' (५: १०६) वाला पद प्रायः कुख्यात है । 
कवि की इस प्रवृत्ति पर टिप्पणी करते हुए रामचन्द्र शुक्ल ने लिखा है “साहित्य 
परसिद्ध उपमानं को लेकरसुरने बड़ी-बड़ी कीड़े कीदटै। कहीं उनको लेकर 
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रूपकातिशयोक्ति द्वारा श्रद्भुत एक भ्रनुपम बाग" लगाया है; कही, जब जैसा जी 
चाहा दहै, उन्हें संगत सिद्ध करके दिखा दिया दै, कहीं असंगत ।" 


पर चमत्कारप्रियता भ्रौर श्रत्युक्ति की इन प्रवृत्तियों के बावजूद सूरकी 
काव्यभाषा का मूल स्वर मितकथन काही दहै । शब्दों श्रौर प्रयोगो के भ्रतिरंजित 
प्रभावकोन ग्रहण करके उन्होने प्रायः उनकी हल्की कछापाभ्रों को उभारां है। 
मितकथन की यह प्रक्रिया करई स्तरों पर देखी जा सकती है । सामान्य शब्द प्रयोग 
के रूपमे, रामचरित से संबद्ध पदो में सीता प्रचलित नाम त्रिजटा को त्रिजटी कह 
कर (पः &) मानो श्रपने हृदय की कोमलता, पीड़ा श्रौर श्रात्मीयता को भ्रधिक 
संप्रेषित कर पाती हैँ । इसी प्रकार रामके प्रागमन की प्रतीक्षा मे गुन मनाती हई 
कौशल्या काग से कहती है-“दधि-श्रोदन दौना भरि देहौ, श्रू माइनि में थपिदहौ 
(पः १६) मातृका पूजनम कागका भ्र॑कन बहुत-सी स्व्ियां करती हैँ । इससे बडा 
सम्मान भ्रौरक्यादिया जा सकतादहै? ब्रज क्षेत्रमें प्रचलित लोकजीवन की इस 
मधुर प्रक्रिया काकविने यहा वडा संवेदनशील उल्लेख भिया है । 


एक भ्रत्यन्त कोमल प्रसंग वरहा भ्राता है जब कृष्णा उद्‌घव को ब्रज भेजने कै 
पुव वहां के निवासियों का संक्षिप्त परिचय देते है- 


पहिले प्रनाम नंदराईइ सौँ। 
ता पाच्च मेरौ पालागन, कटियौ जसुमति माई सौ" । 


मित्र॒ एक मन वसत हमारे, ताहि मिले" सुल पादौ 
करि करि समाधान नीकी बिधि,मोकौ माथौ नाइहौ। (६: २०) 


कृष्ण ने भ्रपने जिस एक "मित्र" का नामोत्लेख तकं नहीं किया, उसकी ग्य!ख्या 
का प्रयत्न काव्यभाषा के स्तरं पर भ्रन्याय जसा लगता है । सूर द्वारा "मित्र" शब्द का 
ेसा प्रयोगं भ्राघुनिक छायावादी काव्यभाषा का स्मरण दिला देता है- 
शशि-पुख पर घंट डले 
भ्र॑चल मँ दीप चछिपाए 
जीवन की गोधुली में 
कौतुहल से तुम भ्राए । (आंसू, प° १६) 


ये ५ + त जितवती 


ककम ~~~ =¬ 
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पुर्लिग श्रौर स्त्रीलिग रूपों का यह संश्लेष कुष्ठ॒चछिपाने के लिए नहीं है, 
वरन्‌ सम्बन्धो की सुकुमारता व्यंजित करने के लिएहै। प्रसादने कही-कहीएेसीही 
त्थिति में “श्रथितिः शब्दका भी प्रयोग कियादहै। 


मितकथन की भाषा, ्रौर उससे भी भ्रधिकमृद्राका एक बह्िया उदाहरण 
सूर के स्क्का-प्रसंग मे मिलता है । रामचरित वाले प्रशकापददै- 
बिनती कहि बिधि प्रभृटि सुनाऊं ? 
महाराज रधुबीर धीर कौं, समय न कबहु पाऊ 
जाम रहत ॒जामिनि के बीतं, तिहि ओरौसर उठि धांऊ 
सकुच होत सृकुमार नींद मै, कंषं प्रभुहिं जगाॐं । 
दिनकर किरनि-उदित)ब्रह्मादिक-रद्रादिक इक ठाॐऊं । 
भ्रगनित भीर भ्रमर मनिगन की, तिहिंतेटोरन पाङ । 
उठत सभा दिन मधि, सेनापति भीर देखि, फिरि श्राॐ । 
न्हात खात सुख करत साहिवी, कंसे करि ग्रनखाञॐ । 
? 


रजनी-मुखे भ्राबत गुन-गावत, नारद तुबर नाऊॐं 
तुम ही कहौ कृषा निधि रघुपति, किहं गिनती मे भां 
एक उपा करौ कमलापति, कटौ तौ कहि समभाॐे । 
पतित-उधारन नाम सूर प्रभु, यह्‌ सुक्का पर्चा । (१०१५८) 


यहाँ कुञ्च भी न कह पाने की मुद्रा जसे सब कूटं कह देती है । इस दृष्टि 
से सुर का यह्‌ “रक्का तुलसी की “पच्चिकाः ( विनयपत्रिका छं २७७-७८-७६ ) 
की तुलना में भ्रधिक कोमल है, यद्यपि सूर यर्हां रामको संबोधित कर रहै्हैजो 
तुलसी काषक्षेत्र है । मितकथन की समस्या से तुलसी भी जूके ह भ्रषने ठग से- 
“कहे बिनु रह्यौ न परत, कहे राम । रसन रहत (२५६) । परसूरनेतो 
उपयुक्त पद में कटने भ्रौर न कहने के बीच की भाषिक प्रक्रिया रचनाक स्तर 
प्र प्रदशितहीकरदीहै। “विनती सुनाने मजो संकोच भ्रौर कठिनाय हैँ 
उन्हँ गिनाते-गिनाते बिनती स्वयं कह दी गई है । 


भ्रभी तकं हम ने सूर की काष्यमाषा के सजंनात्मक पक्ष का विवेचन 
क्रिया । भ्रव काव्यभाषा के भ्राधार-रूप का संक्षिप्त व्याकररिकं विश्लेषण श्रपेक्षित 


होगा । 
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संज्ञा- 

संज्ञाके ्रधिकतरबली रूप त्रजकी परम्परानुसार श्रौकारांत है।ये 
वली रूप ्रपनी प्रकृति में प्रायः तदभव है; भ्रन्य' रूपों मे तत्सम, ्रदूर्धतत्सम तथा 
विदेशी प्रमुख हैँ । उदाह्रणाथं कुच रूप प्रस्तत है- 

बली :- बानौँ ( १५), पानौ ( १६५ ) टीकौ (१:२२), समौ (१६३८), 
तावरौ (१:४२), रानौ (१:४३), भ्रचंभौ (१:४८), ददहियौ (२:५२), श्रधारौ 
(३:९८), ग्थौरो (४:८७), संदेसौ, (५५०), सोधौ (६:२२) 


श्रन्य :-चरन (११), कमल (११), हरि (११), राइ (१:१), कृपा 
(१८१) पंगु (११), गिरि (११), रंक (११), सिर (११), छव (११), स्वामी 
(१:११ कर (पः\४), वान (पः१४), प्रतिज्ञा (पः१ ४), भ्रसुर (पः१४,) जननि 
(पः१६), सगुनौती (पः१६), पालि (पः१६) 

भ्रपवादस्प में कहीं-कहीं श्रवधी-मोजपुरी की तरह दीघं रूपभी मिल 
जाते है-मोरवा (५:६८) 

भ्रोकारांत रूपों की प्रमुखता केवल संज्ञाप्रों मेही नहीं बली विशेषण प्रौर 
क्रिया के भतकालिक कदत ल्पों मेँ भी द्रष्टव्य है-कहन लग्‌यौ बन बड़ौ तमासौ 
(३:१२) । यहाँ स्मरणीय है किं देवनागरी में बहुप्रचलित श्रौ लिपिचिह्न का ब्रज 
के अ्रदूधविवृत मूल स्वर उच्चारण की घ्वन्यात्मक दृष्टि से सही शूप होगा श्रोः। 


सबवेनाम- 


हौ (१:१५), मँ (१६२३), मो (१८११), हँ (१२६) ` 

तुम (१६), तुव. (१:११), तं (१३३), त्‌ (२:३३), तो (२:५६) 

भ्रापुं (१९) 

वे (३:१२), बा (३:४४), वा (३:४७), वह्‌ (३:४७) 

जा (११), जिहिं (१६), यह (१:१०), इन (१६२४), या (३:४३), ये 
(४:११५) 
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जो (१२), जे (१:१७) 

सो (१२), सु (१:२०) 

ता (१८), तिन (२:३०), तिहि (११) 

कौन (१५), को (१:७), कोऊ (१:१०), किहं (१:१०) 

काहू (१:३०), का (१४७) कहा (२:१६), किन (४१५१) 

विशेषण--बली : बड़ौ (१:१०), श्राद्लौ (११९), नीकौ (१२२) › मेलौ 
(१:२४), रीतौ (१:४४), नयौ (१:५०), मीठौ (२:२६), खाटौ  (रः२६), 
सगरौ (२:६१) 

ग्रन्थ : सब (१:१), भ्रधम (१:४३), मधुर (२:३७,) दृढ (३:८४), 
बड़े (४३७) 

परसगे : 

कमे-संप्रदान-श्रंषे कौ (१:१), मो कौ माथौ नाइहौ (मेरे लिए-सम्प्रदान 
के भ्रथं मे कौ" का प्रयोग-(६:२०), फल कौ (१६२), तुम सँ (१:११), काल 
व्याल पे (१६४२), देहरि लौं (२:२१) 

करण- मो पँ (२:३), गन करि (&:८२) 

भ्रपादान-ता तं (१८) 

सम्बन्ध-गरीषनि हं के (१८), जाकी (११), प्रान जिवन सब केरे 
(५:४१) | 
्रधिकरण-राजसूय गँ (१.५), पांडव कं (१८); जा पर (१:१०) मन 
माहिं (४४४) पिय पहिया (४१५५), मोहनि पे (४-१५५) 

ञ्नन्य परसर्म शूप -- कहं लगि (१६५), गृवालनि हैत (१७), धर माकि 
(१६४२), कव धौ (२:१२), श्रंचरा तर (२:१६), मृख तन (२:५०) 

आधुनिक भाषावज्ञानिकों द्वारा पश्चिमी हिन्दौ-पूर्ीं हिन्दी के भेदक रूप मे 
बहुचधित कर्ता कारक का परसगं -ने यहाँ (भ्रौर कबीर में भी ) भ्रनुपस्थित है । 

परसर्गौ के संरिलिष्ट रूप ब्रज की एक प्रमुख विशेषता है । सूर की ब्रजभाषा 
मे भीडइन रूपों का बहृतायत से प्रयोग हुश्रा है । यहां कुचं उदाहरण दिएजा 
रै 

ध ज्यौ गग मीठे फल कौ रस (कमं-१:२), चिनक माहि उर नखनि 

निदारयौ (करण-१:७), भ्रावत गाढ काम (अधिकरणु-१४ ), जो सुख होत गुपालहिं 
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गाए (कर्म, प्रौर दुसरे प्रयोग में क्रियाथक संज्ञा से संरलिष्ट करण का परसगं- 
१:१६), भ्रव कं राखि लेह भगवान (सम्बन्धके परसगं में भ्रधिकरण कारूप 
संशरलष्ट-१:१८), श्रपने भरोस लरिहौ (करण-१२१), सखरबननि तुलसी रल 
(भ्रधिकरण-१:२६), होत कहा भ्रव के पचिताएे (क्रियाथेकं संज्ञा से संश्लिष्ट 
करण का परसगं १६३६), कन-कन कौ चौहटे नचायौ (म्रधिकरण-१:४२), 
सुपने ` ज्यौ उहकानौ (अधिकरण-१४३), भ्रमि-्नमि जमहिं हंसावं (क्मः१:४८), 
द्वारे भीर (भ्रधिकरण-२:४), जसोदा हरि पालनैः भूलावे (भ्रधिकरण-२ः७), 


ताहि मगावत (कमे-२:२६), श्राषु गे हरुणेः सूर" धर (क्रियाविशेषण से 


संश्लिष्ट करण का परसगं-२:४६), लाजनि सकुचि जात मुल मेरौ (करण- 
२४७१), गाढे बोलि न पावत कोऊ (क्रिया विशेषण से संरिलिष्ट करण का परसगं - 
३८१५), घाम राखी डारि (ग्रधिकरणा -३:५०), बसुधा-मार-उतारन काज 
(सम्प्रदान-३:७७), भक्तनि प्रान भ्रधारौ (कर्म-३:६८), प्रात होत मेरे 
लाल लडते (कमम.५:५८) 


परसग रहित प्रयोग~गबं सहित श्रायो ब्रज बोरन (३: ७५) 


परसर्गो के ये संश्लिष्ट प्रयोग भ्रथवा परसग; रहित प्रयोग वस्तुतः भाषाकी 
भ्रभिग्यक्ति सामथ्यं के द्योतक, प्रौर परसर्गोके विषय मे यह सामथूयं भाषा के 
प्रवाह तथा भंगिमा से समभंव होती है। उपर्युक्त संश्लिष्ट प्रयोगो को क्रमबद्ध 
रूप मे इस प्रकार रक्खां जा सक्ता है । 


कमं -एे' -े,-दहि-नि 
करण ~ -नि, - रे, - 
संप्रदान ~ णे ट 
प्रधिकरण -~ णे, नि 


इन परसर्गोमे, या किं संरिलष्ट होने के कारण इन्हें संस्कृत ढंग की विभक्ति 
भी कह सक्ते है; -हिया-दहिके संबेष में रामचन्द्र शुक्ल का पयेवेक्षण महत्व- 
पणं है । “जायसी ग्र थावली' की भूमिका मे जायसी की भाषा पर विचार करते हुए 
वे लिखते है “किसी समय संबंध की “हि' विभक्ति से सब कारको का काम लिया जाता 
था, पीले वह कमं भ्रौर संप्रदान में नियतसी हो गई । इस हि" याह विभक्तिका 
सब कारको में प्रयोग जायसी रौर तुलसी दोनों की रचनाश्रों में देखा जाता दै 1 
(प° १६६), जायसी श्रौर तुलसी की तुलना, सूर को माषा मे इन संरिलष्ट प्रसगों 
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या विमक्तियों का वैविष्य स्पष्ट ही भ्रषिकहै, भ्रौर सुर ने -हि" को केवल कम- 
संप्रदान के लिए ही प्रयुक्त किया है। 


क्रिया- 


सहायक क्रिया-हौ (१: २१), हौ (४: २८), है (१:१०), है (१ :३), ते 
(६: १), इती (£: ३६), हृतौ (र: ३०), ही (थी -३ः १३७), हे (ये-४:७), राहि 
(४: १०६), श्राह (पः५) 


यहा भ्रंतिम दोनों रूप प्रवधी के प्रयुक्त हए हैँ । रामचरित के पदों में श्राया 
हमरा भराहि' का प्रयोग तुलसी के प्राम-वधरटी प्रसंग का स्मरण दिला देता है । “इनमे 
को पति ्राहि तिहारे' (सूरदास) -'सुमुखि कहउ को ग्राहिं तुम्हारे" (तुलसीदास) । 


मूल काल * काफी संख्या मे मूल कान के प्रयोग श्रकेले वतं मानकालिक कृदंत 
से संभव हृए है। जसे - हरषति, चितवत, किलकत (२:१२) कहीं-कहीं श्रकेले भूत- 
कालिक कृदंत का प्रयोग वतमान का भाव चयोतित करने के लिए क्रियां गया है, उदा- 
हरणाथ-काली उरग रहै जमूना मे, उरग करं तहूं घात (३: १६) । 


मूल काल के कु सामान्य प्रयोग इस प्रकार टै-बंदौ (११), लघे (१: १), 
दरसाई (१:९१), सुने (११), बोले ( १:१), चलं (११), धराइ (११), आवे (१६२) 
भराई (१:२३), देखौ (१६४), मनत (१४), उबार.यौ (१५), चुडायौ (१:९), ढरं 
(१:१०), सुनौ (१:११), लीन्है (१११), टरिहौँ (१२१), दुहावे (१६२५), 
रह्यौ (१;२७), पच्ितंहौ (१:२७), सेदये (१:३१), पतिश्राइ (१:३१), खोए (१:३२), 
कीनो (१:३३), भजिए (१:३८), करियं (१:३६), खेद (१३६), गीध्यौ (१:४२), 
सिरानौ (१:४३), बंधत (१४४), दिख राऊ (१:४७), जयतु (२:४७), परान (२:५८), 
सिखावहू (३२), कहियौ (३:२०), परबोध्यौ (३७६), तरौगी (३८२), लागयौ 
(३:६४), दीजै (३:६५), पठाई (३: १००), लजानी (३:१५१) बिकाने (३:१६३), 
कहवंहौ (४:३७), ककोरत (४:७७), त्रासी (संस्कृत तत्सम से सीवे बना क्रिया रूप- 
४:८६) , कीले (आआादरा्थं ४१५४), होवे (५:२०), जियौ (५:३०) जीजं (५४०) । 

नामधातु-सूरसागर मे नामधातु के काफी संख्या में श्रौर प्रच्छ प्रभावशाली 
प्रयोग मिलते है 

पत्रे (१६३१), बढानी (१:३७), विने (१३९), विरो षे (१:४०), गरबानौ 
(१६४३), रिसात (२५७), त्रसायौ (संस्कृत से सीषे नामधातु २ ६५) भ्रधिकंहै 
(३१६१), श्रतुरानी (४६१२४), श्रादरे , भ्रपमाने ` (४:१३ ३), सगुनावें (६:२५) 
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परेरणाथंक~बरनावत (५:६५) 


संयुक्त क्रिया-संयुक्त क्रिधाके प्रयोग सुर की भाषां मेँ प्रायिक है-चलि 
भ्रायौ (१:५), लिये डोलति (१.११), रावि लेह (१:१८), उघरि नच्यौ चाहत 
हौ (१:२१), दरि करौ (१:२३)जात टरौ (१:२४), ठानी हती (१:३६), चाखन 
लाग्‌यौ (१:४५), सूचि फिर्यौ (१:५३), सुनि श्राईं (२:८४), दिवावति डोलति 
(२:१४), बजावन दे (३:५२), दंढति फिरौ (३:९४), ठगति फिरति (३१२४), 
लीन्हे ्रावति हौ (४:८१), जानि लीन्हौ (४:६३), जानि कं (४१२४), उरि भ्रावत 
है" (४१३२), धंसि लंहौ (४:१५), जरी जात (५:४३), सुरति करत (५:४४), 
डसि गयौ (५:४४), दियौ-पलनाई (६:२३) 

नामधातु श्रौर संयुक्त क्रियाकी दष्टिसेसूर का भाषा प्रयोग उनके सम- 
कालीनों की तुलना में कहीं अधिक विकसित दहै; तीन रौर चार तत्वों तक से बनी 
संयुक्त क्रियाँ मिलती है-उठि भ्रावत है (४१३२), उघरि नच्यौ चाहत हौ 
(१;२१) । इससे एक श्रौर तत्कालीन ब्रजभाषा की भ्रपनी क्षमता प्रमाणित होती 
है श्रौर दूसरी श्रोर सूर की रचना-स्तर पर श्रात्मविश्वास भावना ।योंये दोनों 
परक्रियाएं भी परस्पर सम्बद्ध हैँ । भाषा के प्रवाह में शब्द श्रोर प्रयोगो को गढ़ 
सकना किसी भी कवि के लिए उसकी रचना सामथूयं का द्योतक है। इस 
दृष्टि से नामधातु श्नौर संयुक्त क्रियाएं व्याकरण श्रौर मुहाविरे कै संधि-स्थल पर 
निमित होती है । नामधातु श्नौर संयुक्त क्रिया जितना व्याकरण का तत्वह 
उतना ही शली श्रौर मुहाविरेकाभौ। सूर ने इस तरह श्रषने क्रिया प्रयोगोंको 
रचना के सदभं में बहुत उपयुक्त कूप मेंगढा है । सांस्कृतिक सदर्भं से संपृक्त 
नामवाची शब्दावली श्रप्रस्तुत विधान श्रौर विव योजनाके लिए उचित प्राधारभूत 
तत्तव है, श्रौर क्रियावाची प्रयोग भाषामे मुहाविरे का हल्का प्रवाहं उत्पन्न करते 
है । (संज्ञानं पर निर्मित बड़ मुहाविरे गद्य-भाषा में कुठ खप भी जाए, कविता 
कीभाषा मे तो मूल संवेदना से ध्यान विकेन्द्रित ही करते दहै । उदू शायरीमें भी 
कुशल प्रयोग क्रियाभ्रों या द्योटे भ्रव्यय शब्दों से बने हल्के मृहाविरों के माने जाते 
हैन कि संज्ञा प्राधारित लंबे मुहाविरोंके ) सूरने काव्यमाषा की सृजन प्रक्रिया 


मे संज्ञा ्रौर क्रियाश्रों का इस दृष्टि से बहुत सही श्रौर सार्थक प्रयोग किया है। 





१-तुलना कीजिए गालिब की पेक्तियों मे दोनों तरह के प्रयोग । सज्ञा पर 
भ्राधारित मुहाविरा भमूप़र्त हाथ भ्राये,तोवबुरा क्याहै'। क्रिया या भ्रव्यय से 
बना मुहावि रा-'कोई बतलाभ्रो कि हम बतलाये क्या,' "हम कहाँ के दाना थे" । 
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कृदत-कपट करि (१३), मारन भ्राई (१.३), श्र वे रिबि(१२२); 
उघरत नाथ पुकारी (१८२७) भ्रमत-श्रमत (१:३६), कर कहू यौ न मानत (१:३७), 
तेई लै खोपरी (१:३६), सिर धृनि-धुनि पचितायौ (१:४५), सो सर छीडि 
(१:४६), मिलिवे की तरसनि (२:१७), तुरत मथूयौ दधि-माखन पायौ (२:४६), 
ताहू के सैबे-पीबे कौ" (२:५६), बन तं" भ्रावत धेनु चराए (३:११), न इहिं पथ 
एेबौ (३:५८), मेरे कहे मं" कोड नाहि (३:१३), लेन सो इँ सिधारे 
(५:२०), चलत ॒गुपाल के सव चले (५:६०) 


यह पहले ही क्हाजाचुका हैकि सूर कौ भाषा में भ्रनेके स्थलों पर 
भ्रकेले कृदंत क्रिया के पूरे रूपों की तरह प्रघुक्त हुए हैँ । 


श्रन्प्रय- 


पुनि (१:१), बार-बार (११), न (१२), ही (२), किंत (१६२), 
बिनु (१३), नाई (१३), सौ (१४), कं (१:५,) जहं-जहं (१६), तहं-तहं 
(१:९६), फिरि-फिरि (१:१०), कत (१२१), तौ (१:२२), क्यो (१:२५), नाहिनि 
(बलाथेक निषेध १:२७), जिनि (१:३१), हं (१:३२), जसौ (१;४६), जनि 
(२२२), जौ (२:४५), किन (२:५१), कंसौ (२:५१), सौ (२:५८), परस्पर 
(३६), जनि (३१०), काहै (३४६), एकं (-षएं प्रत्यय बलार्थक है ३:५२), 
कहा (३१६७), जब तौ प्रीति स्याम सौ कीन्ही (व्यंगृया्थं के लिए बलारथंक 
४५७), धौ उनि चराई (निश्चयार्थंक ४:७६), क्यौ" करि (४१०५), किधौ 
(४१११), हां (५:४२), लौ (५४४), तन (५११४), सकल गृवालनि कौं 
मेरौ कोतौ भेट्‌ यौ (स्थान पर-६:२०), मति लं जाइ (निषेधाथंक ६; ३४), मति 
हिय बिलख करौ सिय (प.१०) । 
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विद्राणव गुणज्ञता समुदितो भूयानसूराभरः 
कालोयं कलिराजगाम जगतीलावण्यकरुक्षिमरिः। 
इत्थं भावनया मदीय कविते मौनं किमालम्बसे 
जागतुः क्षितिमण्डलोपरि महान्‌ वित्किन्सनाख्यो नृपः ॥ 


स्वस्तिश्रीलसितेषु तीक्ष्णमतिषु क्ष्मापालभालस्थल- 
प्रव्यक्षोन्नतभूषणेषु विदुषां जीवातुभूतेषु च । 
बालाज्ञानतमष्त्िमूतिषु तथा भते (षु) प्रसृतेष्वपि 

सथोद्यत्करुणाकरेषु सततं तथूयाथः संवादिषु ।॥\१॥ 


यैः स्वप्रोहामघाम्ना निजमतिविभवंद्राक्‌ प्रयत्नान्‌ सुरत्नान्‌ 
कृत्वा दत्वा बुघेभ्यो गुणगणतरवो रोपिता: पोषिताश्च । 
तेषु क्षूमारक्षकेषु प्रणयिजनमनः कल्पनाकल्पकेषु _ 
विल्किन्सन्‌साहिवेषु प्रगुण गुण गणानन्दकोद्यचयशस्सु ॥२) 
श्री रामचन्द्राभिधपण्डितेन भवत्कृपामौक्तिकमण्डितेन । 
ग्रनेककोटिप्रमिता इतः कृता भवस्सु राजन्तुतरां सदाशिषः ।\२॥ 


इहातिकुशलं प्रभो निरववि त्वदीयं हित-- 
न्ममास्ति समपेक्षितं रचयतात्‌ तथा शंकरः । 
भवद्‌भिरतिसुन्दरी बुधमनोरुचेस्तोषिखी 
कृपाभरविबोधिनी स्वश्युभपत्रिका प्रेषिता ।1३॥ 
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लया वनसमानया मम मनोमयूरः क्षणात्‌ 


प्रतिक्षणविलक्षणां विविधलक्षणं नतित: । 
भवत्सुभगवृत्तकं जनगुणद्विसचिन्तकं 


निवेद्य खलु साधितोप्यनुभवः सुधाया मम ॥४॥ 
यतपू वंपत्रे भवता व्यलेखि मदीयपद्यं पुनरुक्तिदोषः । 


ज्ञयो न सोस्मन्मतसम्मतो यतो न्यायेरनेकंभवतीह्‌ वारणम्‌ ॥५। 


निबध्यते ग्रन्थिरनेक्रवारमेकव लोकौ ढताप्तये यतः । 
तेनेव पद्य न तदेव देव मयाप्यतः प्राथितमस्ति पत्रं ॥६। 


यद्रा युवत्यन्तरं त्वं श्ण नृप भवता साधितः स्वान्तसंस्थो 
भावः सर्वोप्यतो मे तदितरमधुना प्राथित्‌ नास्ति किचित्‌ । 
इत्ये तदृज्ञापित्‌ तत्लिखितुमपि पुनः पत्रिकायामलेखि 
प्राज्ञं रिचत्ते विचार्यं सदसदिदमिति प्रायशौ दशिता दिक्‌ ।७॥ 


ग्रतो न वाच्यः पुनरुक्तिदोषः सन्तोषकस्वीयगुणं जनानाम्‌ । 

भ्रयि प्रभो स्वीयनुपस्य वृत्त ब्रमः श्रु (?) णतु प्रथमं मवान्‌ तत्‌ ॥८॥ 
ग्रनेककार्याकुलचित्तवृत्तेः श्री मेखलोटाख्यनुपालमौलेः । 

संजायते नो बहुशोऽवकाशो यथावकरं पठतीह नित्यम्‌ ॥।£।। 


ग्रतीवमतितीक्ष्णताभरबलान्मदीयो नृप 
स्तथापि सुरवाक्यदेविविधममवेत्ताभवत्‌ । 
भ्रनेकजनुभिः कृतं सततधमं सत्कमे यत्‌ 
तदीयफलभागसाविति न माननीयः स्मयः ।\१०॥ 


गीर्वाणी श्रणिगभंस्थितमिदमखिलं कतृ कर्मादि किचित्‌ 
किचित्‌ ज्ञात्वा मदीये मनसि घनतरानन्दकन्दं विधाय । 
सम्यग्रम्यः सुगम्यः सततजनहित श्रावकः सप्रतीत्थं 
ग्रन्थोनेनाधिपेन प्रथममतिमुदा पट्यते बोध्यमेतत्‌ ॥११॥। 


मदीयराज्ञः खलु धमेकमे किन्न श्र तं ख्यातमपीह्‌ लोके । 
यदेकवि प्रोऽभेक पाटनेऽत्र नियोजित योजितपाठनक्रमः ॥१२॥ 


यवननगरकल्पेऽनल्पलोको द्विजानामिह न पठति विद्यां चेतसीत्थं विचिन्त्य । 
यवनजनवरीणः स्वीयशास्त्रं धुरीणः सुजनशिद्युगणानां पाठकः सोप्यकारि ॥१३॥ 
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तथेव रेवातटमण्डलांकिते सदेव सत्पण्डितमण्डलीयुते । 
शरीमण्डलाख्ये नगरेपि योजितः सत्पाठको मथिलवासुदेवः ।।१४॥। 


तेषां शिक्ाप्रकारः किमपि नहि मय मन्तुपेणापि सम्यग्‌- 

ज्ञातः शश्वद्यतस्ते निजगृह निवसद्‌ बालकान्पाठयन्ति 
शिक्षाशालां विशालां विरचथितुमतश्चिन्त्यते साहवेन 
स्याच्चेदत्राप्यवश्यं गुण गणरसिकाः संभविष्यन्ति लोकाः ॥१५।। 


यच्चोक्तं भवतां कियत्‌ शिश्युजनाः संपाठिता यत्पुन 
स्तत्रास्ति द्विजमण्डली गुण गणाभ्यासस्य चंतत्फलम्‌ ।\ 


तत्प्रोक्तं सकलं सदेव भवता कुर्मो वयं क यतौ 
नास्ति ब्राह्मणमण्डली किमुत हो लोका वनस्था इहं ।\१६।। 


भ्रतश्च कालेन बलेन साध्या भ्रनेकविदयाविविधा बुधाश्च । 
मवादृशा यत्र गुण॒प्रयौ जकाः किन्तत्र यत्नेन ममास्त्यसाध्यम्‌ ॥। १७)) 


म्रस्माभिस्तु निजं वृत्त लिखितं निखिलं नुप । 
परन्त्वम्निमपत्रे तु भवद्भिरपि लिख्यताम्‌ ॥१८॥ 


भवत्पाठशाला श्रशेषबालाः कियन्तः स्वविद्याल)ो कसं तोषयन्तः । 
कियद्भिः कथ" र पट्यते स्व॑मेतद्‌ भवन्तो लिखन्तु स्वान्तमानन्दयन्तु ।॥६६॥ 


ये ग्रन्थाः शिशुपाठ्ने ऽतिसरलाः स्वल्पास्त्वनल्पाथंका 
येषामध्ययने भवन्ति वि विधज्ञानानुमानान्विताः । 
स्यश्चेते तव सन्निधौ गुणनिधे सप्रेषणीया यतोऽ- 
नल्पस्वान्तकृपाव्ययं प्रणयतः कृत्वेव तोष्या वयम्‌ ॥२०॥। 


परन्तु राजन्‌ भवदीयचक्षृषोः श्रुतो विकारः श्रमसंभवो मया । 
श्रतश्च मे चित्तमतीव दुःखितं सत्कमकर्तुः कथमेवमापदः ।\२१॥। 


भवतु मे ललिताववितामिता नुपधियेति मयेह न कल्पितम्‌ । 
किमपि वृत्तमिदं स्वकपोलतः प्रकृतिसुन्दरमेव हि सुन्दरम्‌ ।)२२। 


एतन्नगरकलत्पस्थमित्थः वृत्तं यथामति । 
निवेदितं पुरस्तेद्य करि सूज्ञंषु विशेषतः ।२३॥ 
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चमत्काररसास्वादमोदसं मोदिता बुधाः । 
ग्रानन्दं न च विन्दन्ति विना ऽलंकरृत सद्रचः ॥२४।। 


युक्त॒ एवास्ति मार्गोयं दाक्षिण्यं वधते यतः । 
भ्रतोऽन्यद्वक्तुमिच्छामि यत्र सन्ततविस्मयः ।॥२५।। 


विदरत्स्नेहनिषे गुणो दधिसुधास्वादेकसंमोदित- 
स्वान्तानन्तशुमं शुभेशु कलितं वृत्तं मया यत्‌ श्रूतम्‌ । 
ग्रत्युक्तौ यदिन प्रकुप्यसि मृषावादं न चेन्मन्यसे 
तत्र मोद्‌भुतवस्तु वृत्तकथने व्यग्राः कवीनां गिरः ।।२६॥ 


श्रान्त्वा भूवलयं गरुणीष्वरवर त्वत्कीतिहंसी गता 
व्योम्नि ब्रह्ममरालसंगमवशात्‌ सा तत्र गविण्यभूत्‌ । 
पश्य स्वगतरंभिणी परिसरे तदणंसालक्षितं 
सात्रासूत नवीनमण्डकमिदं शीत तेमण्डलम्‌ ।२७।। 
सदोदितकृपानिषे प्रथितकी तिपूर्णावधे 
विवेकवचनोदधे श्रुणु मदीयमेक वचः । 
भवद्गुणगणाधियः कणमपि प्रवक्तुं प्रभुः 

कृतो न विधिनारस्मि तत्‌ प्रणयप्‌ जतः पुयंताम्‌ ।२८॥ 
भ्रलमस्त्वतिविस्तार : सूज्ञषु वचसां मम ।' 
लाघवेनव मोदन्ते पंडितास्तकंमंडिताः ॥२६॥ 

इत्थमेवेह संप्रेक्ष्य पत्र रत्नसमं भवान्‌ । 

संतोषयतु मत्स्वान्तं क्लात कात्या यथा विधुः ।।३०॥ 
ग्राषाढे मलिने मासे कृष्ापक्षे श्रष्टमी तिथौ । 
रामचन्द्रो लिखत्प्राज्ञः श्लोकमौक्तिकमालिकाम्‌ । 

इत्याशी राशयः शुभम्‌ । 


3 
श्री मद्रं दतदगतककवितासाहित्यग्यगारसन्मीमांसादयनीतिनिणेयपुरारादिश्धुतेः-- 
विश्च तेः । 
भाचारं रपि मण्डितेषु विमले श्रीरामन्द्राख्ययाख्यातख्यातिषु पंडितेषु परमानन्दानु- 
संधायिषु ॥१। 














अः 


ग्रनल्पकल्पपादपप्रवालकोमलामला सरस्वती विराजते स्म रामचनदद्रशास्त्रिणां । 
विलोक्य तामूताकुला भवंति चडपंडिता प्रापीतरेऽस्मदादयः प्रबोत्धुमी शते कथं ॥६॥ 
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लान्सीलट्‌ वित्किन्सन्‌साहबबहादुरेण सं रचिताः । 
नतिततयः शतमितयः सततं विलसन्तु सन्तु तप्रीत्यं ॥२॥ 


शहूरनगरे वरे कुशलमव्र तत्रत्यकं सदा भवदनामयं विलिखितव्यमस्मन्मुदे । 
भवद्भिरधुनाऽमला वितेतपत्रिका प्रेषिता तदीक्षणसमक्षणं क्षण इतः सुहूल्लक्षणः। 


भ्रा्रो डितश्लोकनिविष्टदोषसंवारणं साधुकृतं भवद्भिः । 
इत्थ भवद्वागलहरी विनोदं द्रष्ट्‌ किलास्माभिरधायि दोषः ।।४॥ 


यथा रूत्कृतेनाग्निरु दीप्यमानः स्फुरव्येवमाक्षिप्यमारा महान्तः । 
रसवेशतो वी रश्ुंगारपुर्णां चमत्कारयुक्तां गिरन्ते गिरन्ते ।५॥ 


इति भावनया लिितं खलु प्रागितरत्सहसा न हि चिन्त्यमहो । 
विदितं सकलं यदलेखि भवत्प्रमुणा पठितं क तकृत्यमपि ।६। 


मरत्रत्या पाठशाला सशिशुगुख्युता यद्‌ भवदृष्टपूर्वा 
तद्रतं क विलेख्यं विदितमपि पुन्वंखने को विशेषः । 
भ्रस्मन्नेत्रव्यथा त्वव्वसितमतिवत्‌ सवंदानकरूपा 
तस्मान्निश्चेतुमर्हा नहि परमधुना किचिदारोग्यमस्ति ॥७॥ 


म्रत्रास्त्यरण्यजनता धनताविहीना तेनाशु कि पठितुमहंति साधुविद्यां । 
इत्यद्भुतं हि विदुषां किमसाध्यमत्र पश्यंतु कूपविनिबत्धटषत्सुरेखाः '॥।८॥। 


।} श्रथ प्रम्वाध्ितरामचंद्रो वदति ॥ 
इति विविधवि चित्रवृत्तरत्नेनं वभिरियं प्रथिता मयाद्य माला । 
प्रभुवरविहिताज्ञया मनोज्ञा विलसतु पडितरामचंद्रकठे ॥१०॥। 
वत्सरे नागभूताश्वभूसंमिते शोभनाषाढके कृष्ापक्षे तिथौ । 
भ्रकनाथे बुधे वासरे पत्रिकां रामचंद्रो ऽलिखत्‌ सत्पदामत्रिकां ॥११॥ 


तत्पत्रसमवृत्त यद्यत्र नास्ति तथाऽपिते। 
लाधवेनेव तुष्यतु शास्त्रिणः सुवचोस्तिणः ।१२॥ 


इत्यलमतिपल्लवितेनेति नतिः ॥ 
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1121161 प्रा12 111 {116 £25{† 10 116 \0]द2 पर्ल 210 16 र ण5- 
51871 51ल€]70€8 ; 21त 111 {175 ल0815101, {169 112 ्भप्रा 211४ 
21050116 2116 11011201156त > पलः 51121] 21116 
11168. 


{16 (पा 0121611 ८2716 1110 [0111166 0181, 
तप्ा1118 12616811 ध्र€ 1016 ° (16 181 लापा ^. 1.4 
211 {116 दवा] दलपा168 ग 16 ‰7त ाालापापा) #,. 1. 
5३ {€ ८2 १३१३ ° {16 1012015, "€ व पऽ (णप 
पा लाः ल्षश्ोशमगा दश्ला किलि € 21012015. [106 
{11052 $€2ा8, पठि 500 ॥0 1500 4. 1.) ५25 पष्ट 
{€ €10त णिः [भ< लपुक्ाऽ० 20 (0ाीवृप्लऽ६, णते 
{11€ (पाऽ 211त 24012015 12.196 {€ ८6 ग 812 25 8 
एपाऽ8व1१ [60016 170 णि€त्‌ 16 व्र7६००८६ णिः ललात्प्रा168 
2111018 00 619778प| एव्णुगलछ, 111८ € 1110686 07. ध16 
00€ 11216 2110 {€ [72111218 [11012118, (@1८्ल६ऽ 211 12.08, 
0651068 61895 211 80706 {.2{1118, 01 16 जल. 116 ^ 1४21068 
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77 पाऽ कवक ठिताल्त्‌ ्ज॑टन्णताङ 15218 9 16 1त6- 

एप्रा०८05, पश08€ हाटक एल्प०्त्‌ रज लव्ण्डणाो ॥0४८्लः 

18116 प्ल्‌) ल्क्ाालः, एगष्टाणडः पठि 2500 8. ©. > 

01171 तना 10 € 190 = ललपपाज ^. 0. शोल पाल 

छपा एथ८ ८21 पाल लप्र फणा]त्‌ पतला पला {01111621 ` ॥ 

ताः ल्ल्गा०ा१८ 21 लप्रापा-च तन0773101, अत्‌ भला 8. 1010 8 

वष 7) टता 16 लप्र 11858 9 [11131111 1 पा0[0€ 

211त्‌ ^\ऽ2, (7168 अत्‌ {116 (५० ाला८ब8, ॐत ^+ 11511212518 री 

7710 2 577्ा< लपापा प्लपात्‌ आ प्ाल2 (1111821101) 28 

९+€]] 28 171 2 ०7771011 171ल][[ल्ल॥प] 11६. 
(1८ 705 ५८ क्ण ० 1ल्डण्ट पला फक 0 ॥ 

८1५11;5८त्‌ 12118 9 44512 2) पा०ु0€ ला€ ५८ प्प, फिला | 

1121 18 10४ 11011013, 2त पल (पट धा10€8 816 (ला 

७८८27118. लष श्ला€ ताछ) फि5( 10 ॥1€ (पपा68€ 25 

त1ल #70010- 1100, पणला॥ आ 2. आलिप्‌ णि 6८6 

#1101071-100/ 27 कापा छा क्प्पा-प्प, धपते 11656 ०1५ 018 

216 111 50111668 2 {€ @्ट्लाः 21 [,2{770  णिा18 111६6 (10165; 

7100105, 7700006 वात्‌ 1016 = (वत्त कापा] दाका) - 20 2 

5713 जि 111६८ 7/4. ४८ १० ००१ 00५ पाल लक्षा 

त {16 02116. € 0र्लला+§ ॐत ितप्रा€ऽ ग पी 

पातत -शल्थताषह् 1४868 गऽ 2 (तापुा०३.्८्त (ता) 216 

{075 125 दला 88 70 पठापए8, 1166 इला (31011886 {8 

10014 क 171172071९-0100/ 7 १ रणप्पलछ = (ए का8, 23] 

(दलपत, 1929) अत्‌ 7८ 65 = 100९6 = (एना18, ९390४ 

1959) ; शत्‌ 3. &००त &पप€ ठप € {प्ता9 एग ग 

€ ५1] € पत्‌ 71 12001 = (190ता2 232८118 17404 

छव (दावा 4572 ((@गा८पतव, तश्वद्ण्पाः फरल, 1993). 

€ वपतु [प्रा 2 इपल्८्लऽ०0. रग प्रज॑ल्ण्म पङ लापा८6 ऋत 

8{2{68, 211 {11€ प्िप्णा)6 0८8 लप छपा 0 पल = €51 11त€ा | 

^ प्ता9 (कटव्‌ 404 ^. 7.) अप्त एल्लवट 2 ए०प्वृप्लपरहु भत ॥; 6 

तल्छ्ठण जित्ल 7 पल दित लफट, वल एपाल्त ठ 

छल गाला (12. पापतला ला #1 40 -4८, 01 # 1 46-2॥4८ 
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07 {7 004 0 7 004 (11 त1251‰) 7एपाल§ तपा 116 5117-6 
(ला{पा168 ^. 1). [ला 11 पाटा) €81210118116त 2 51012 
त) अपटः पतता प्ाला8€]च्८७ पिठ) (11110686 (०0० 
तपा111् (116 18६ 124 9 {116 इद्र द्लपपाश ^. 1. शात्‌ प्या 
हा [€ 2 ्प्रााएला ग शला 51€]2€ ता 175ला1]000115 11 
(10 {पापा (क्7र्लत्‌ 7 2 ट्टा 21011306 ज 118 0, {16 
[प्रा ९ पा16 2101120४, पल्ल त 15 पागल अत्‌ एल्वपाप 
5121105 ^#ा11111$ 0€8106€ 1116 01 ?110€0€€1810, 021 (ल्ल, 
1. प्र, 1700-1 कात्‌ (ला181116 र प्ा116 ला1]018. 1686 
(2111007 17056100 ग धल (पप्तं 18 ज लक्$ 8 
(लप्र 1 1116 ०1468 शश्द्लाालाऽ ग 211 1816 ॥०ाषएपल) 
211 1116 &1*€ 8 016 €न्ू€581011 10 1116 लु9िल शग( ण लदा] 
प्र 1118107, ७८81468 2110५ पः ‰7 11810111 11110 1116 
70€78018111 9 (16 112 110 [जात्व € ञ्ल), 28 
प1्€]1 25 1116 [प5ला1011008 9 21116868 {116 (८2, ज (ए 
11€ (17९21, [0 शााप्ऽ, जा 8०1६2, = २2108. @81111186€11् ज 
91210 (6.1290) 1€]] प अपा € = लीक्षादल{ला, ध 21705 211 
1068183 2 {11686 शालाला† प्रालऽ 2 71). 


116 पा, (€ दालक 11510ा$ तिः (ला॥18] ^+518 
210 {116 7? 22881, (2116 17 (108€ {0८11 भा] ५1*€78€ 
76010168 ; 21 (70) वतवर्ला{प्रा८०ा1€ 116€161181118, {62611678 
26 711158101121168 ठा वरिलिला( 19018 ° {6 प्1€ ४151- 
118 {11€7, {116 ल€1127एत्तव्‌ पाला 11118] [0112011 11111 ४28 
2{ 775{ ला्ला5ला1०€त्‌ 0 पालाः गत 68103118116 क्लमा, 
2114 100६ 0श्लः {[1€ षट्वला171£5 274 1046218 ग उपतत्‌ा12, 
2010881€ा, (1151 21त 71211, 211त 7112115 ग }(प्112111112त्‌. 


[€ 96 -४ट्डलाा 21625 ग € गदा] 1४216 
णात्‌, वप पाल रश्ाल$ ज € (पाप (श्प) गात्‌ 8 (. [2521168) 
रि1४लाऽ, प्ल वला जणा 10 [दा पाऽ 28 4 740504440८, 
10 {116 1101706 ज 8 प्रलाः 9 ([ पा्-8एल्क्यपह एल 
प्ल 50णा€ ए प्रा), जिपाल्त्‌ ० ग प्ल 71051 [पाएगा 
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7166178 हा0प्र1५5 ग 60168 शत्‌ €पातपा€३ तपा (116 पि 
प्पालोप्ा) ॥. 0. पलल 1ण्ल्व्‌ [कफात (ऽद्य) कात्‌ 
(ताश [पत्‌०-एपा०9€2.08 8१6 $ 56 शण वप्त 
^12168 ; [ला€ पाताः € [गष शा 9 = ली दलाालाा दा 716 
179 लं 752 णिपात्‌ > ्रलप् 10706 काहु 00धी 
31160 11271275 211त 6८111908. पिला 100 पध1€ [का 9 
ऽद्ल्ला1 100६ २ पपाएला ग प्रलक वाोभाल्लदा पऽ अलादटु 1116 
ए810प्रऽ 068 प्णलाा अमगदल [एला कएण्ला (४8 प 
ऽ0शं€॥ (भुत ज 116 कण्ठय वद), शात्‌ पाला ऽ0दाताम), 
211त| {€ 8212 07 25६ [12 = 8]06द्ल] ग € 1 10धथ) 
218, ; ९७१68 गताश्च ; शात्‌ व पातं ताभल्लाइ (ताष्टप्पः 
07 1021 [भल 16681716 द्व्डाला) (पातृ). §श21-80€वपा77 
{128 7िठा) 16 एद्ल्डला 8191 [0१८९5 ज प्ल ^€112€- 
प्रलाः ला€, पणि) ॥€ ऽदृलप्लत @ष्ट्दूः पप्रा भा 
ऽ18, अत्‌ कपिलः रि 12 ८०पावृप्लल्त्‌ पटला 512. 
7 प्ल ला ग रि0ाल (षणलोा 7 ताडशः (प 
तप्तं 016 हाट 12४8 ज पाल लफट (36 10 1116 वाल 
28 #7711-11117, 110 71८-(77-{11€ [.व्रा1 11816 0174 2.3 {12115 
लि06त्‌ 7 78 2४--72070, (ल्लु 7, 82८४7000 
0) व्रा, #7्-11001, पाला 6॥-0) , 10 ल ८ 191दल]$ (11818108) 
1028860 ॥1110प्11 [121805्12118. 28 चि 25 लाता (712 अत्‌ 
11170तप८ल्व्‌ विल्छ्ठात त (1189114 11 = (ला121 813. 2171017 
50111€ 1116 (पाऽ 21 2121012 {116 (1111686 प्रल15€1€8, 
2114 [लीः 11811015 101 31186 211त (11686), 01166 2 
९1621 [पा पजय (३१6 लारट्ला दिप2, ॐत 16 ४6६, 
17179 11८11208 कि 116 एत] 29 211 91711 लाल 10 
{116 [1201६ ग शाश्च 0126८९8 शापा परल लपि ग ६५1८ 
एला795, 27 ६1€ 2150 लाल72६८त्‌ [0 (लण21 4572. अत्‌ 
¶ प्रप्ता (§771-1211). = 812111002118 27 38011181 21011158 
व716 10 प्1€ भश्€ ज € [काथ प्रालात0905--20 61164 
11166 गणा) [712 25 लवा] 28 116 3त व्लात्ा$ 8. (. 18 
एलाल्रल्व 10 1०८  ण्प्रतत्त्‌ पाल लौकि कपत ण्ुतता) ग 
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(ए पञ(ा8 07 {10191 अला 1116 1068] 17211218; 2116 10 
12४6 €5{208ल्व्‌ ग इप्ाह = प्प्रावश्ठा)ऽ ` (€ एपतता05116 
7८701 ॐत 1714737 (प्रापाल च्आला€. = {118 (णाल 06 
टला) 17412 311त (लप2] 6812 28 पल्‌] 25 [क 211 ४ ८ऽल 
4818. (18व्‌] &1८.) कणठ, एकी [पताक पलाल 8 ग्ण 
ए०१)व9 27त्‌ 8171411 22. पतप [पतान प्लात्‌ा7ल2718 अत्‌ 
ऽद्रव५ 0ः प्रा फतवप प्लष्ठ फला ल०पप्तपल्त्‌ तठ) ० € 
201 (्ल८पप्रार ८५. 10., प्ात्जपीरप पल फटल्ताल्सभ्‌. एला०त्‌. 
([7ल), वप्रा 92581181 {11168 €81116 2010238{11271 {116815, 20 
2150 [76260ल€ा$ 27त णिाठक्लाई ग प्ा€ (०००७१४९ 1€1121011--8 
का श्ा€ 2 7010851 211 (ऽप क्पा+क पता ललला॥8 
{71 एतत 2 € गात्‌ एश्श०पा्च 7677100--ण्पिातलत 
$ पल एलं. एषणाः कथो (८. 216-216 4.13). 4070- 
25111918771 ९28 {116 कलो ष्वोम) ग प एला ऽं ्8 7. (7 क्षा50ाका12 
[लिः पालाः लज्जा 10 [9], 21त्‌ प1€ लाहम ग क्ता 
81८2 कजा 6 [श्राद8 अत्‌ 116 ([प118125, ॐत ला) 
प्रलाप, 1४ 238त्त्‌ गा 0 ॥1€ पाऽ 2150. = - प {11€ "1 पऽ 
011 1 ल€ा75लार्< 86€ 10 ८८ पणंप्ा = ऽल्श्लाव््‌ = प्लुष. 
पाऽ, लल 25 पला 0) 7080021 16112171, 06 गत्‌ 
11216 31121187; दलाल कठप्ात्‌ पाल भणश ज 60 
7211९77 ० {116 ,9-@०वं छप ८९०९०-@०५. 17€ € 18त 
{1151081 दात8 0 = एपंल्छइ 110 छलल = ऽपपुए०४९५ 10 
1६121 {16 पन] ग व कद, एप 70 गाह्भपऽ6त 11681100; 
211 2 लऽ भणृ16 अत्त प५12/ 1€ ५28 27100705 अत्‌ 
{ल-त पाध #6 अश ज प्€ 51246 णिः 15 ठ्या वतत 
तऽलला६ भात्‌ एककल ५25 पः एप्त मा 1116 #2$ $ 110€ 
-एद्गुाल ० भ्णाजपा 16 हर८ तलि6८) 25 +© $€ 700 1116 
धरि! ग [टगपल्ल्प व्व~थ्द्ठात, इण ण (ापाद्टाट8 2111613 
{11516 अला प्रणा, "16 भटभ्त्‌-एपल्७॥ 7 (06 11011201 
पान अला जा प्रातलः (ण्ट 1121. 1116 11011018 
जलल. एलाल्ल्त। ॐ पट हप्मता्ना  वलध6३ (5१८९) #110 
1016 छलः एना पप्कातप्मह क्रत ष्णु, = (१९९6 
19 
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प्लाट पत्‌ इ०फा€ एगंपा8 आ त्गपाला प्तप ^ ६2 कलाक, 
. शत्‌ आ 50716 फाला 001 एए प्प्ष् (1068८ =ग्दक्शग 
- (पी 1४ प्र०प्रजय ज 120, जा 16 ५४9, "06 तप्ता 1 116 


प्रपार्लाऽ८ ग शाह 27त्‌ ४) 211 [7८-एप्त्‌त;8॥८ एनी) 16 11011 
01 ॥6 ([ पलश्ाऽ प्क 14९८ वप्ीप्रलालल्त्‌ #€ ^ 1८ कल्नल. 


` (लवपद 18त्‌ 2 क्लाहलात प्रा प्पलाल्छ 7 31] कलाह्ाजा5, 


[वजा 21त एप्तत11500, 0६ 116 11718617 12 5071८ 501 त 


। नि पा [78 कल्ला गलाद, शात्‌ 16 कथपलत्‌ 10 गए9056 
1६ ए्ण्ल्पङ्क. पल भणमपष्ल्त्‌, 25 हवं गः एश (ग दाय 


ए८8 अत्‌ 900 -5चकलः ज 116 इधवल, वल्रष्ठि आ 21 गत 
{1116 170 ३ € 36186} , 8 ०1 7131 ८21ल्व्‌ एप, 1€ ०८१ 
लाला 116 लाजाः लुका ज प्ल पपाद लि0119. 

एप ध [हालः 7111080 ग [प्ता2 चपत्ठपष्ठा) 11218. 
$ठ)2 3प्त्‌त्‌111871 +0प्रात्‌ इल्ला) 10 18४6 आ प्ला८ल्त्‌ 1116 1121८ 


` एल्णुणल १०४४ [०ठिपाता$, भना भ वद्ल्वा्क त णपाश्नः 


एप्तत1501. 176 लि 7181 ३८्त्लुए&१८€ ग पतता) 0४ 116 
11611 6111186 एल्गुणल ज (118 पणि) 06 प्ण (लापा 
4.{.; श्वद्व 10 (10686 पद्व, 0011111 1115 
71611107. 7० 1710132 $ ५३ ग (178750918118 07 3 
[प्रप्ता 20त्‌ [€ लप्रीपङ्ो ग 2 12786 86611011 ग 1116 


` ््टाल्लप लाा€ ग (02 णिः एप्तता7500, 28४८ 11 2 ण्ट 


27681 170लपऽ = ्वठपषटाठपौः चल शा ज दशल 20 


` (ला21 4818. 97ात्‌ 2170118 21] 16 $श्ना०पऽ ए्ग0€ऽ पला 


ध1€1€. @1€ थि पलापो 1 पड ल्गपााट्यज) 10 {116 


` 11816 1017 216 ला ज 1116 (पाऽ 1686{6त्‌ 10 ५16 


{01110801 87 26811616 28]८॥§ ग एप्ततााया) 71 6168108 
2110118 {116 ("10686 10 दविजा) (92, = पातवलः {116 श0ऽ०ा- 
5111 9 {7€ 70771816 (पा पपाल$ ग € ।#ल ठा 10-08 
(# 20786") त$185॥$, 2 86100] ज उप्तताा51 प्लाद्०पछ पा 
€ 1 51016 शात्‌ 10026, 21 56८18118 ध1€ 2101108 2त 
5121168 21 प प्-1218 1 द्विठाप्रालाय (पूा12, (1601 100 118 शग- 
प्र्प्‌ वपा भत्‌ दल्छ्लल एल्कपत 18 006 ज € 9165 ०10 
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11081 10897170 {1117188 7 211 लटक ल्तं एङ 0091 कनाल 
01 68111. 

45 2 प्रादाः ज तिला, 116 05 पालापापाा ए. €. अत 
€ पिश कालाफ्रपतप 4.17). णित्‌ प्ल एलन्त्‌ ज हाल्धटश 
६0 छि € ल्गा०७॥८ प्तापवप द्ग्ल ग [ता शाश 
छपरा 9 पाल कदल अत्‌ लप्र पिला) ग ताह ^ प्ऽत८ (पात३ 
07 0] 271त्‌ (जा ह्ाालः), [दशत 2, 1¶078जगामंव भात्‌ 
कका ([7त०-दपाणलदय), शणंला) कालत एलणिल 1000 8.6, 
११ 1181 11673. जप्त णिः पलार पाठया (€ चाल्पा अत्‌ 
शूप] कक्ाला§ ग [लाः 82265 20 8277105--[ला 721 
18115 216 २181115, [लाः [77128 211त एपर्तत]125, 1€ा 36101915, 
16860678 21 डला, 2681525, प्राप शात्‌ 2291128, 
238८५ 00 ° {7413 25 2 (पापा त717# पशा [ल ए12111112115 
216 [्द्तापऽ 0 णिातफल्व्‌ 10 चल ४2 ग [लाः लला 
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16 3 ऽप०86्‌ 1० 12४८ पात्‌ चाभ 7108 ग (16 (क्ण 
12४68 124 € १680४१९ 0 = ्लाा11॥65 2716 #+€1€ 
ललंरद्ण पअ22८त्‌. कप 2 था एमन ग 6 
{0181 प्रपा्रलः ला€ 321५22621016 अत 11686 116 (्णपारललतै 
11110 {€ गा 10पशा 25 1116 ९4 ९८कादा1.**20 


` ` 18. ह. ^. 7ाग८219 828, 7दनला। ९ दरथः ० 19 0५1॥ 
(11414, ०. ५1४. ए. 39. 

19. 1. €. पश्]<, {7 ९7/ए८ @५८४व्‌)ऽ ९ ०५1 27472, (0 रणित 1953) 
ए. 27-31. 

20. 1६. ^. 11221४2 8281711, 00. ८11. 2. 41. 
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[1118 पव€श्छमा 0 18८6 ५४28 ©11681 10 (16 त<ण्लन- 
पाला ज इकालंडा. एष्ला 10 116 06 ३९८ धल 2.€26 
68010 {1€त 10 116 8011 07 10 ॐ लक्षः प्रादा 6601017016 
16068814, (60प्रात 161 2400 € अप{ल1165 2.11 ६८286[688 
21106112 {18८1166 0 ‰०२ 38661168. = [ल्प 718 112५6 
$?€1€78.16त (116 10681, प $ प प्ा10€ा 9 ८€5ऽप्रा€३, तठ 
06501718] ५८81168 0 {116 [णण्ल्डऽप्ाह 9 80121 4741714, +0पात 
12५€ {6१६ (6 € पाली 0 पाला दण्ट पथम [व{लाा15. 
एल10व्‌16€ = ऽश1100116 लव८ा1€0६ ०9 {116 28616 10621 25 
{0851016 1100८०्ला. 21668 "+116€16 015 एलणि16त्‌ पाला 
20816111168 214 012615६्त॑ प्रलाः ता78ला91168 06८16 110] 
1712668 ८६21160 1 7011128 +11611 [07061तल्त ॥एलाली॥ {0 €ष्ल॥ 1116 
1011-$081 «110 ४158116 पला ए लाश. 116 ला€ी18 ज 
01111126 10 2 [71113 ला6 06881४6, 0216 11112111 
261116४6 {116 वप्रप्7160६ गा (दाद आत्‌ 11616886 115 6118101. 
1{$ 07 2710454 211 {16 €]0श ला ग वाशा1€ ए11011.21 


[€ ल्तणाला( हाकि 9 2 56086 9 [01866 1010 
व्रतपा 0 {16 3191 7065 त्‌ प्रलाः लिश्त्‌ €100110731 
1772186 9 5८0८ 51111168 88 [1019 81165 2 [€801121126त्‌ 
01161168 [गणशपट्त्‌ प्रा प८८८७ऽका$ 1068 10 वृणाल्ला 16 
11211071 ग [ाहटा1712€ 211 1021€ 9 1६ 2 8110८210 
16110 108०. [€ पालय पा 2 ७0 ५५३8 [का 
(प्ाश्च]$ 25806 ल्त पतता ०6 शगः अत्‌ पा 2 अणित्पश 
6081286, 28 €|] 25 57066181 11€ा1{, (60पात्‌ € 001216त 11616 
11076 77 प्श 17 पीला [12८68 (क 10681 ल्पा 1 
23216 तल्श्छाला) 2 [ष्ाा8) ९५88 8 [0शलाःपिा ललााला 110 116 
त<ण्लनुपालाौ 9 3 1876 पप्राला त आा17165 ताऽ्रावृपांऽ]1त्त्‌ 
171 {115 1187016. 


~~~ 


21. @©€०1£€ #त्नल §लााल€ा, ०/0. ०., 79. 64.65. 

22. एप्ा६0ाा 81610, (नल ८0107016 एपाल्पला 5 2 1{८त;€४ब। 
5ऽ०प्॥ 1 पतात ¶लफाएा€,* 7 #९ कनथाव्‌ ९ का 61८, (पा 790 
1960) >, ‰. 168. 
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पि. ९. ^ 
0200118 

106 #€वा6 दत्‌ 1025 जा 016 जिया 9 ,64001/71द. 
प्रा 1 15 101 50 पा] = 4८7कए्वएलवद, = #11८]1 135 11016 008 
01 118 9471८, चराश्च 016. 016 ग प्रला) 15 ८2116 श्राचायं- 
संहिता, 11115 #0ात्‌ 18 101 णिप्ात्‌ 70 अर ]€द्दाल्गा. (णाल 
## 11118115 १०८३ 701 &1*८€ 15 पात्‌लः {116 तात्‌ऽ (0110016 
41111 {16 तात भ्राचायं. 1 15 0781 8८ 111 प्र॑चपटलिका \#/111८11 18 
2 लक्षणग्रन्थ 0 41/04170८९व८. 11 णत्टप्रा$ 11 {€ 75 लऽ जा 
15 पि छा 125६ {2{213. 

एप 10 लपुगन्ाश्चला 18 हाण्ला प्रालला. 212९8- 
४२५५३१2. 01 ‰. 4 ज 118 17110तप्रलौल 10 (€ प8160 
€01/1071 01 पंचपटलिका वुप्ज€§ 2. गप्रा ग 11878 द्मापाला- 
{वाफ. 116 ६268 1 पिला [, 27 9 ए]लजगप061त28 ववाम ज 
6 4८51640 «त्र, ` [71 1016 दिः $ ०) पड 2९, 1281113 
32.95: ॑ 

पुनरुक्त प्रयोगः । पंचपटलिकायामेव कथितः। श्रार्षी संहितायाः कर्मं 
सयोगात्‌ । भ्राचायंसंहितामभ्यासार्था । 

पा €श्ला ला, 16 0€वण1718 ° 4८/24 54001117 
0९8 101 1660190€ €]€ा. 1 {286 6, 811222३0218., ऋलिऽ 
रिठा पाऽ वप्रजद्ध्म) {13 भ्राचायेसं हिता 15 11181 1 पशत] धा€ 
उक्तानुक्त विधि र पंचपटलिका 07 1121 15 0211९0 पुनरुक्तप्रयोग 1४ [2त्र1118 
9601168 शुणुगा८गछ€. = प्< 2150 52४8 पाश 475 54010014 18 
{12६ ५1116} 18 प86त्‌ 7 111€8. प्ट प्राणऽ 115 2 ल€ 
ला {५० णाऽ 9 41142व = 64001717; आचायंसंहिता 270 
प्रार्षीसिंहिता. 

091122५2042119. १14 101 112४८ {16 1708. ग [0त्र112. 23185४2 


 एलणि€ 1. प्€ पकृलातल्व ल्नललङु ० 810न1061त, 


193 
25 
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110 दला) आल € 12 € (गाला ज [व्रा2. एरलणा6 
171, त; 701 1व६ल प्रा प्रठपोग€ ग गणष (तष्टो) 18 100४0तप्ट- 
{107. प ॥ल02176त्‌ ल०फललाप अप्प 0४ = हाट 80116 698 
©72618 लपुगक्िफोप् धल ऽप्प28., = पा 70" ९1611 € [0088688 
01828 लजफ्लाथा 25 ह*ला) 10) (116 लाप ८०१९४, ५९ 2६ 
77) 2 [लला [01 ४0 लपुणभ्ना) (16 11168 ०१६५ 21०५८ ॐत 
मप छपा पा पाल पलाल परण 01115 {116 ६५० णाऽ भा 
4142020 5000100 28 हण्ल) 200५6 एप पीला८ ५25 2150 2 
{1111 7010. 

41 प्ल श्ल कपालः ज फल प्रठतप्टप्नला 0 1115 
€गा0110€11{281) 1)2.1112. 52 8; 

तरिविधा संहिता । श्राचायं सं हिता, भ्रार्षीसंहिता, विधिप्रयोगसंहिता च । 

60011117 €1518 17 {1116८ 008 : भ्राचायंसंहिता, शरार्षीसहिता 
21त्‌ विधिप्रयोगसंहिता. प्€ पिला ल्भ "11686 7८6 णपा. 
00 ६116 75६, 116 328; 


येन उपनीय शिष्यं पाठयति सा श्राचायंसंहिता । 

(17€ णि एङ 161 (प प्लट्लाल) (6261168 1118 ५1861- 
716, भील पोप [४71 18 अराचायेसंहिता. 116 69211016 हार्ला 
ए 077) 1 पितरं मित्रं शतवृष्ण्यम्‌ । {1116856 तऽ 86 एपाःत्‌ 7 
<0100700 50001/0क 1. 3.2. एप्प प्ालाल प्ल शल णल्लत्वत्ये छ 
विद्या शरस्य 270 0110०५60 1 तेना तै. . . बहिष्टे भ्रस्तु बालिति. ^190प४ 
{17€ 86006 णि, 16 52४8 ऋषिणा दृष्टा ऋषिसंहिता-ऋषिसहिता 
दं+§ 3 116 णि 171 (1८11 1६ ५25 8) 09 (116 ल्ल 
(ऋषि). पला८ ४१८ लभाु016 णठ 28 1, 3.2. 7 पि] 1.6. 25 4 
75 शशल 7 काठ, 068 08112 1ण४प्ठपत्‌ ४0 ऽ प्क प्ल 
९23 2 संहिता 1 एणुला1 शिल 1. 3.1; पलल छलल मप पाल 
५005 पितरं मित्रं शतवृष्ण्यम्‌ 211 116 पतला गण गल्लाौल्व 
{1768€ 05 21त 101 06 “17016 मंत्र-विद्मा शरस्य पितरम्‌ €1८? 
180 प्लाः€ पप 112९८ €. 2 पोथी &1“1 1118 20110860 
50001011 प्रौ 10 शल] नजग॑12 125 0८60 एप्त प प्रा पठ, 


21222040 2118 1185 2180 11671160 {1118 86६ ग) {€ 
1235 28८ ज 125 प्ठतप्टतलया (.14). पल ऽव पक 16 
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186 70 पाला 9८/04 दणि € 1701, 171 #+11610 (16 उक्तानुक्त- 
नियम-ऽ 1.6. 1168 200प्रा 4118 1135 €) 5816, 166 1001 06 
8210, \#€ा€ 67701066. {11121 18 ($ 16 15 101 ऽपा€ 200 
118 प्लागलदक््ला ग पाल पि 02818 ज पंचपटलिका, पात) 
2168 {116 पा€§ 200प्{ 1116 211घदएल0€ा11॥ 9 (116 आरार्षीसिं हिता. 
{जापााश्ला$ +€प 1 186 ल्ल {0 21101 10 12)€661006€ 
1970, 1 एिपत्‌ 2 नातं हाला1ह 116 2625 त $प्ल]) 2 ५4/07. 
1115 713. 21४८8 {116 {वरछ 101 ० ध1€ 17016 संहिताः प॑ गा 
10 (ला 201108८्व्‌ जि71-1 €. 0 वाणु ध1€ नात 8211686 
"1860. प्लाट {[ एप्त € ववदः ० 1.3.2, 01 28 पितरम्‌ । 
मित्रम्‌ । णत-वृष्ण्यम्‌ । ^ ला वृष्ण्यम्‌ 116 प्रा1€ा21 2 18 पला 10 
6101€ 1112 116 36८०6 17041॥+ €103 276 2281) +11168: 
पितरम्‌ । वरुणम्‌ । शतवृष्ण्यम्‌ ।13॥ 216 80 0), {111 1† €011165 0 111€ 
311) 1140007८ पशप 18 रला 1 पि]]. 110 16 जालपद णपि 
111411114;-6 (0 9, {116 5866014 1161111811610 एवा ते मूत्र मुच्यतां वहि बालिति 
सवेकम्‌ 18 1101 €श्ला। 1 {३07 11. 1116 ज€ा568 7 & 8, एप 
13 &1शदा 10 लाऽ€8 6 & 9. 411 (1115 5665 {0 € ५006 
86601011 0 2 64111{क्‌, 21118 1{1€ 1112.111188 171 लाः 
20110860 71. प्रला€ 816 पऽ 35८) 16 उक्तानुक्त 11165, 
1161110116त 10 पंचपटलिका 2114 [012८186 ‰ {116 & 11472012. 


० गक 216 116 7प1€ऽ 9 = पंचपटलिका 2110घ्त्‌ 11 (11185 
1001111, एप दशल, €द72608 916 कला पणि 1६. [पऽ भलि 
116 €14 2 16 षड क्ाापर्न्र2 9 16 051 (त)१३, 1.6. 2 
{16 € 9 {16 आ) उत18; 15 प्णातल) आ्रच्च प्रथम ऋचो नव स्युः 
31711811 2† 116 €त © {€ 5द्८०त ्पश्द्रा५2 „11161 €045 
0111 §त्तापह्न 11, 18 गाला पंच परे तु 204 21 {€ लात्‌ ग 16 
701 (पर्ता 2, €0417् “11 280 ऽत्त2 216 €ष्ला {€ 
1#0105 पंचमेऽष्ौ. ^ 11 11686 56161668 0द्टप्ाः 70 {16 06111111 
01 {116 4 21212, “11161 76245 10 {116 पा] लौ 28 
0110४५5 :-- 


ग्रा प्रथम ऋचो नव स्युविद्यात्‌ । पच परे तु । पचमेश्टौ । एकादश चोत्तरे 
परा; स्यु: । विशत्या कुरूते । विशकावतो ऽन्यौ । (1.13). ¢ 1116 (छप 
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क न द रे 
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196 ` अ. २. कंश ा५१ 


(णोणा1668 18 1118६ 11686 प्ोप्ऽ{† € 1116 1086 §€11€८€6 
णि€्त्‌ लि) > 111€[1८2] 81211८८ 1116. 


प्रादय हि प्रथमे ऋचो नव स्युः 
विद्यात्‌ पच परे तु पचमेऽष्टौ । 
एकादश चोत्तरे पराः स्युः 
विंशत्याः, कुरु वि शकावतोऽन्यौ ॥ 
{7 {€ 718८ (अ्रनुवाक) ° 116 #ि8{ (त्न)१2); पलल 316 
11116 ४7868 11016 (190 {कला{$; 17 1116 € अविला 1, 11€16 
216 7‰€ 1701; 11 {116 प्ल रला; त 71 00€ अनिलः 11, 
€1€9ला 71016. [11 {€ {०0 नाल प्ालल ॐ1€ ला 21 
{ल $. (ए 111 {116 71811 181१8 (061८ 216 29 -25 --20 ~ 
20 +- 28 +-31-- 153 ४€8€§. [१ 75 धाप्ऽ वप ल्णतला(॥ 91 
{11686 ८८5 £1*€प 1 {1115 एज गाल > उवकरद द्लााणा- 
1& {€ (पालउ ग पंचवपटलिका--9 ्राचायं संहिता णि शप्त. 
5 1622705 श्रार्षसिंहिता, 1281112 पिला 52.58 पाषेदे पुव प्रोक्ता 
इति. प्रा € 36021] वृप्जा€ऽ पंचपटलिका, 1116] 21 116 
८०ाालाल्ला0लाौ 9 115 5प्त्‌ [21212 76845; 


भरार्षी या पाषेदे पूवं : प्रोक्ता सृक्ताग्रसंस्यया। 


सूक्तानां परिमाणाथंमूचामग्र प्रमाणितम्‌ । 

ऋचाग्रातु सृक्ताग्र सूक्ताग्रण तु संहिताम्‌ ॥ 

सूक्ताग्रपरिमाणेन ... ६ 4 

। संप्रदायादधीमहे ॥ 
ठा पाऽ 11 15 (]लदा (119 ऋषिसंहिता 18 112६ 11161 15 1३प्ह॥ 
0 € गत्‌ 5द्€ा$ ्द्तवाध्लाोश्रार ध्माता ६0 € पपााल 
0 18 1111115 211 +€1868. (णऽ 116 10001६8 © 4114124 
94001/007क 25 प 01181€त्‌ 1 १85, $] (25 206 10917 त्$ 18 
\#1121 15 ६8116 ऋषिसं हिता. 
१6 10४ (0716 0 ॥€ त्त्‌ णि विधिप्रयोगसंहिता- 

08. 5258: विधिप्रयोषसंहिता विधौ प्रयुज्यते. 1४ 15 शठे 
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{16 लार ८९ ग ध€ 11168. 1106 षडा छाल हार्ट) 
0 81112 1 ऋतुभ्यस्त्व। यजे स्वाहा. 1116 11016 ४८86 28 1661166 
170 ऋषिसंहिता (111-10-10) 75 पऽ :-- 

ऋतुम्यष्ट वाऽऽतवेभ्यो मायः संवत्सरेभ्यः । 

धात्रे विधात्रे समृधे भूतस्य पतये यज्ञे ॥ 
{15 1६ 185 टा) 8214 09 {€ 8€€ऽ. प्रौ [16 806110८ €ा§ 
10 701 लागल 1६ 0 118 णि. 1४ 18 {0 € अगा 7 7039118 
(1115; ऋतुभ्यस्त्वा यजे स्वाहा 1 भ्रातविभ्यस्त्वा यजे स्वाहा । माद्धयस्त्वा यजे 
स्वाहा €{८. 1116 ०16 णलाऽ€ 18 त1शतल्त्‌ वा ल्ट [श+5 26 
00121118 216 &1*€70 111) €86[ [ा. 

[€ ऽष्टाव्‌ €ू90016 18 शार्ल) णिः "5112 1-35-2 

\#111611 प्रा पऽ :-- 


ततश्चनमन्येन शीष्णो प्राशीः येन चतं पुवं ऋषयः प्राए्नन्‌ । ज्येष्ठस्ते प्रजा 
मरिष्यतीत्येनमाह । | 

तवे श्रंह नावो न पराच न प्रत्य्म्‌ । 

बृहस्पतिना शीष्णा । तेनेनं प्राशिषं तेनेनमजीगमम्‌ । 


1४11116 ल्ल शि12 (118 51112 32%8 केन शीर्ष्णा प्राशी : येन... 
1.6. 0€छि€ 116 "+0105 शीर्ष्णा प्राशीः €{८., {116 तात केन 18 {0 € 
€10]0109€त 10 1112816 1६ 2 वृप्ल्ऽला (एप 0$ प्ल 3द्ला0िल्ल. 
1106 अणऽलाः {0 प्णावल्‌1 18 {0 06 ण्ट 28 तं वा अ्रहं . . . ब्रहस्पतिना 
शीर्ष्णा . . . तेनैनं . . . प€ पिणप्ालः 5255 उत्तरयोगेष्वेवं प्रयोग : / \#1111 
8111 1116 0116008 10407145 2 7711181 [106त्वृपा८ 18 10 € 
010५6. 0 11812166 11 {€ णाना = कव, काम्यां 
श्रोत्राभ्यां प्राणी : 18 10 0८ ६९८ 1 {116 वुपल्०ा 27त {€ अआाऽला 
ल ऽ0पाते 6 तंवा श्रहं . . . द्यावा पृथिवीभ्यां श्रोत्राभ्याम्‌ . . . 
ताभ्यामेनं . . . 12811128 पीप्ऽ 810५5 110५ {116 77व/4 15 {0 06 
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 काव्यकारणसमालोचनम्‌ 


गोपराजु राम 
प्रयाग 

स्वस्यापि कायस्य कारणं किचिन्निश्चितरूपेरा भवत्येवेति सवंशास्त्रसिद्धान्तः । 
का रणमन्तरा कायं नं वोत्पत्तं शक्नोति नवोत्पादयितुमपि । अरत एवोक्तम्‌- 

"«“कायेनियतपुवंवतिकारणमिति । 

तच्च कारणं समवाय्यसमवायिनिमित्तभेदेन त्रिविधम्‌ । एतच्च कारणध्रयं 
स्ेस्यापि कायंस्यावश्यमपेक्षितमिति तेनेव प्रकारेण काव्यरूपकायंस्यापि कारणत्रयमे- 
तदपेक्षते । 

यथा घटे मृत्तिका समवायिकारणम्‌, मृतपिण्डसंयोगोऽसमवायिकारणम्‌, 
दण्डचक्रसलिलानि च निमित्तकारणानि तथा काव्यरूपकायंस्यापि किचित्‌ समवायि- 
कारणम्‌, किचिदसमवायिकारणम्‌, किच्िच्च निमित्तकारणं स्वीकतंब्यमिति निश्चेतुं 
यद्यपि प्रकृतशास्त्रकारः स्पष्टतया प्रकाशो न दत्तस्तथापि पुरा कायंस्वरूपं निभालनीयं 
भवति । यथा प्रत्यक्षानुमानादिज्ञानरूपकार्याणां तादृश्येव कारणानि तथव काव्यकूप 
(जञानात्मक) कायं स्य शब्दाथंसामग्रीज्ञानं समवायिकारणम्‌ सामग्री संयोजनमसमवायि- 
कारम्‌, ्रदृष्टादिकच निमित्तकारणमिति निर्धारयितुं शक्यत इति साम्प्रदायिकाः । 

यद्यप्यनन्यपरतन्त्रामिति नियतिकृतेत्यादिकारिकास्थपदेन परमाण्वाद्य्‌ पादान 
क्मादि-सहकारिकारणपरतंत्रामिति ब्रह्मनिमिते-रनौतकृष्टय-सृ चिकया वृत्त्या च काव्य- 
स्येतत्तरितयकारणशयुन्यत्वं व्यज्यते । कवेरन्यस्य परतन्त्राधीना नेति तदर्थात्‌ काव्याधीन- 
त्वमागतमेव । एवंच कविगता्नां तेषां तत्तत्कारणत्वस्वीकारे न काप्यनुपपत्तिः । सवंधा 
समवाय्यादिलक्षणानाक्रान्तत्वेऽपरि तथोपपादनमलौक्गिकत्वमभिव्यनक्ति । तच्च रसवद्‌ 
भूषणमेव न दूषणम्‌ । शक्तिनिपुणतेत्यादि कारिकयापि कवित्वबीजरूपसंस्कारविशेषा- 
दीनां कारणत्वोक्तिरप्युभयमथं द्रढयति । 

काव्यशास्वरेऽस्मिन्‌ काश्यस्य कारणानि प्रतिमा ब्युत्पत्तिरम्यासश्च स्वीकृतानि। 

प्रायः स्वरप्याचायेः प्रति भाव्युत्पत्यम्यासानां काव्यं भ्रति कारणत्वमुक्तम्‌ । 


1. तकसङ्ग्रहः प्र० ३, सु २४। 
२२३ 









नन १० नन्वि । 
=-= ~~ -----~-- ~~ 3 





224 गोपराजु राम 


तत्रादौ भामहाचार्येण काव्यस्य कारणं ब्रूवता- 
४काव्यं तु जायते जातु कस्यचित्‌ प्रतिभावतः” 
9 “शशब्दाभिधेये विज्ञाय कत्वा तद्िदुपासनाम्‌ । 
विलोक्यान्यनिवन्धांश्च कायः काव्यक्रियादरः ॥।"" 


इत्युक्तम्‌ । 


एषां मते काव्यसंपदः प्रतिभा, शब्दा्थंज्ञानं, काव्यज्ञोपासनं, काव्यपाठनं चेति 
कारणानि । एषु कारणेषु प्रतिभाया एव प्राधान्यम्‌ । श्रन्येषां चाप्रधानकारणत्वम्‌ । 
शलेदाथज्ञान प्रति भयोः सत्वे काव्यज्ञोपासनकाव्यपाठनासतवे प्रका रान्तरेणाम्पाससत्वे च 


काव्यसमुद्धवदशेनात्‌ । 


श्रीमदण्डयाचार्याणां मते ने सगिकी प्रतिभा, निमेलं बहुश तम्‌, भ्रमन्दश्वामि- 


योगः इति त्रयं काव्यसंपदः कारराम्‌ । 

ग्रत एवोक्तम्‌ - 
+“नेसगिकी च प्रतिभाश्रतं च बहुनिमेलम्‌ । 
भ्रमन्दश्चाभियोगोऽस्याः कारणं काव्यसंपदः" इति । 
वागुपासना श्रुतेन यत्नेन च करतव्यताया कारणपाटवं 


सधयति । श्रत एवोक्तम्‌-- 
५"न॒ विद्यते यद्यपि पूक्रेवासना 
गुणानुबन्धि प्रतिभानमइतम्‌ । 
श्रतेन यत्नेन च वागुपाक्िता 
घ्रुवं करोत्येव कमप्यनुग्रहम्‌।!” इति 


्रतर भामहाचार्येण यदुक्तं “प्रतिभावतः” इति तदेव दण्डिना न सगिकौप्रति- 
भति” प्रतिपादितम्‌ । भामहेन काथ्यज्ञोपासनं काव्यस्य पाठनं चेति ये द्वं कारणे उक्ते 
दण्डिना त एव “श्रुतेन यत्नेन च वागुपासिता” इत्यनेन प्रतिपादिते । शब्दाथज्ञानमेव 


“निर्मलं बहुश्च त'” मिति प्रतिपादितम्‌ । 


न यनक 


2. भामंहविरचितकाव्यालङ्कारः प्रर परि० श्लो ५। 
3 नि ,„ प्र° परिण एलो १०। 
4. कान्यादशः प्र० परि श्लो १०३ । 
5 १०५४ । 


2) 2) 23 
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भामहः दण्डी 
प्रतिमा नेसगिकीप्रतिमा ` 
शन्दाथजञानम्‌ बहुनिमलं श्रुतम्‌ 


काव्यज्ञोपासनम्‌ तेन यले 
काव्यपाठनम्‌ शरुतेन यत्नेन च वागुपासनम्‌ 


वामनाचायंश॒ स्वाल ङ्ारसूत्रवृत्तौ काव्यकारणान्येव काव्याङ्खत्वेन ग्यवहूता- 

नि । भ्रत एवोक्तम्‌ - 
“लोको विद्या प्रकीणं च काव्याङ्खानीति।” 

भामहदण्डिभ्याभुपात्तकारणेभ्योऽतिरिक्तं लोकमित्याख्यं कारणं वामनेन 
नवीनतयोपात्तम्‌ । विद्याया काव्यं प्रति कारणत्वं न स्वातन्त्येण वामन उक्तवान्‌ श्रपि 
तु दण्डिना “बहुनिमंलं श्रुतमिति यदुक्तं तदेव प्रकारान्तरेण वामनेन विद्याशब्देनोक्तम । 

` “शब्दस्ृत्यभिधानकोशच्छन्दोविचितिकलाकामशास्त्रदण्डनी तिपूर्वा विद्याः” 
इति 

प्रकीणंरूपं काव्यस्य कारणं “काव्यज्ञोपासन”' मिति भामहोक्तमेव प्रकारान्तरे. 
णौक्तम्‌ । एवं च वामनाचार्यंस्य तत्यूवंवर््याचायंयोः मतेषु च काव्यस्य कारणान्येवं 
वतन्ते । तथाहि । 


भामहः दण्डी वामनः 
प्रतिभा नेसगिकीप्रतिभा प्रतिभानम्‌ 
णन्दाथज्ञानम्‌ बहुनिमलं श्र तम्‌ विद्या 
काव्यज्ञोपसनम्‌ 1 श्रतेन यत्नेन.च } रकीरम 
काव्यपाठनम्‌ वागुप।सनम्‌ \ 
वामनेन तु प्रतिभा काव्यकारणत्वेन नोपन्यस्ता । 

` ““कवित्वनीजं प्रतिभानमिति"" । 


रुदर टाचायण भामहोक्तन्येव कारणानि संक्षिप्याभिहितानि भरत एवोक्तम- 
°“त्रितयमिद व्याप्रियते शक्तिव्यं त्पत्तिरभ्यासः' इति । 





काव्यालङ्कुारसूत्रवृत्तिः भ्रधि० १, भ्रष्यार, सु १। 
काव्यालङ्कारसूत्रवृत्तिः मरधि० ३,भ्रघ्या३े,सू३। 
+ क  श्रधि-१,श्रष्या३, स्‌ १६। . 
खद्रटकृतकान्यालङ्कारः प्र श्रध्या, श्लो -१४ । 


^ ॐ “~ ॐ 


२9 
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एभिः शक्तिव्युत्पतयम्यासानां काव्यं प्रति कारणत्वं व्यवस्थापितम्‌ । भामहाचा- 
येण यदुक्तं प्रति भेति तदेव शक्तिपदेनात्र व्यवहूतां । शब्दाथेज्ञानमिति यदुक्तं तदेवा- 
म्यासपदेन प्रतिपादितम्‌ । एवं च रद्रटाचाययेण किमपि नवीनं स्वोपक्ञ कारणंन 
प्रतिपादितमिति सिध्यति । 


भामहः रुद्रटः दण्डी 

प्रतिभा शक्तिः नेसगिकी प्रतिभा 

शब्दाथज्ञानम्‌ व्युत्पत्तिः - बहुनिमेलं श्र तम्‌ 

कान्यज्ञोपासनम्‌ } । श्र तेन यत्नेन च ) 
५ भ्रम्यासः ७ 

काव्यस्य पाठनम्‌ वागुपासनम्‌ ). 


महिममदरन प्रतिमेव काव्यं प्रति कारणमित्युक्तम्‌ । 
` ०.“रसानुगुणशग्दाथं चिन्तास्तिमितचेतसः । 
क्षणं स्वह्पस्परशेत्था प्रज्ञव प्रतिभा केवेः ।।'' इति । 


एवं स्थिते सति मम्मटः काव्यस्य कारणं प्रतिभा (शक्तिः) व्युत्पत्तिः (निपुणता) 
्रम्यासण्चेति प्रतिपादितवान्‌ । अत एवोक्तम- 
| 1 1 ““शक्तिनिपुरतालोकशास्तरकाग्याचवेक्षणात्‌ । 
काव्यज्ञशिक्षयाभ्यास इति हेतुस्तदुद्‌भवे"” ।। इति । 


शक्तिनिपुणता श्रभ्यासश्च काव्यं प्रति हेतुः । शक्तया दीनां त्रित्वस ख्याविशिष्टत्वेऽपि 
““हेतु"" रित्येकवचनोपादानं कार्योत्पादप्रयोजकतावच्छदकसमुदायत्वावच्छिन्नपरम्‌ । हेतु 
पदमिति वोधनायाः । भ्रन्यथा विशोष्यविशेषणवाचकपदयो रसति विशेषानुशासने 
समानवाचकत्व-नियमादिति बलेन “हेतव” इति भाष्यम्‌ । 
कारणान्येतानि भामहर्द्ररोक्तान्येव । तथाहि 


भामहेन यत्‌ प्रतिभत्युक्तं तदेव शद्रटेन शक्तिरिति मम्मटेनापि संव शक्तिरिति 
कारणत्वेन स्वीकृता । 
भामहेन शब्दाथेज्ञानं यत्‌ कारणा मूक्तम्‌ तदेव मम्मटेन निपुणता पदेनोक्तम्‌ । 


काव्यज्ञोपदेशः कान्यस्य पाठनमिति यदुक्तं भामहेन, तदेव इद्रटेनाभ्यास 
पदेनोक्तम्‌ । मम्मटेन तु “काब्ज्ञक्षियाभ्यास' इति । 





10. व्यक्तिविवेकः द्वि वि० श्लो ११७-१८ ( उद्धरणम्‌ ) । 
11. काव्यप्रकाशः का० ३॥. 
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भामहः रुद्रटः मम्मटः 

प्रतिभा शक्तिः शक्तिः | 

शब्दाथज्ञानम्‌ व्युत्पत्तिः लोकशास्वरकाग्यादेक्षणान्निपुणता 

काव्यज्ञोपासनम्‌ 1] 

काव्यपाठनम्‌ | म्रम्यासः काव्यज्ञशिक्षयाम्यासः 

लोकशास्त्रकाव्याद्यवेक्षणात्निपुरतेव ब्युत्पत्तिपदपर्यायः । भरत॒ एवोक्तं 
काव्यप्रकाशविवेके श्रीधरेण- 


"°^ निपुणता युक्तायुक्तविवेक” इत्यथः । सवात्र व्युत्पत्तिपदेनोक्ता'” इति । 
एवच्च मम्मटचा्येण भामहर्द्रटोक्तानि कारणानि कारिकयोपनिवबद्धानि । 
रुद्रटोक्तानि तान्येव वृत्तावुपनिबद्धानीति सिद्धम्‌ । 

` ऽवामनेन “कवित्वबीजं प्रतिभानमिति यदुक्तं तदेव मम्मटेन शक्तिपदेन 
स्वीकृतम्‌ । श्रत एवोक्तम्‌-- * “शक्तिः कवित्वबीजरूपः संस्का रविशेष "' इति । 

ध्वन्यालोके यदुक्तं शक्तिरेव व्युत्पत्तिरूपात्‌ कारणात्‌ प्रधानमिति तदपि 
वृत्तावृपनिक्डम्‌ । तथाहि । 

° “श्रव्युत्पत्तिकृतो दोषः शक्तया संत्रियते कवेः । 

यस्त्वशक्तिकृतस्तस्य स॒ भटित्येव भासते ।। ““इति ध्वन्यालोके यदुक्तं 
तदेव मम्मटेन + ०“यां विना काव्यं न प्रसरेत्‌ प्रसृतं वोपहसनीयं स्यादिः्युक्तम्‌ । 
वामनेन यदुक्तं “लोको विद्या प्रकी काव्याङ्खानीति तदत्र निपुरता- 
पदव्याख्यावसरे स्वीकृतम्‌ । 


वामनेन “लोकवृत्तं लोकः" इति यदुक्तं तदेव मम्मटेन “लोकस्य स्थावर 
ज ङ्गमात्मकलोकवृत्तस्ये ति स्वीकृतम्‌ । 





12. काव्यप्रकाशः (श्रीधरङृतविवेकटीकोपेतः ) प° ७ । 
13. काव्यालङ्कारसूत्रवृत्तिः भ्रधि० १, श्रध्यार, सू १६। 
14. कव्यप्रकाशः का ३ गतवृत्तिः। 

15. ध्वन्यालोकः पृ° २७१ । 

16. कव्याज्ञङ्कारसूतव्रवृत्तिः भ्रधि° १, श्रध्या० ३, सू २। 
॥ ^ भ्रधि° १, भ्रध्या३ेसू १। 
18. काव्यप्रकाशः कां ३ गतवृत्तिः। 








































वामनेन" छन्दो विचितिकलाकामशास्तरदण्डनी तिपूर्वा विद्या" इति यदुक्तं तदेव 
मम्मटेन ° ० “'छन्दोव्याकरणाभिधानको शकलाचतुवंगेगजतुरगखड्गादिलक्षण ग्रन्थानां 
काव्यानां च महाकविसंबन्धिनां भ्रादिग्रहणादितिहासादीनां च व्युपत्तिरितयुक्तम्‌ । 

वामनेन यदक्तं ““लक्ष्यज्ञत्वमभियोगो वृद्धसेवावेक्षणं प्रतिभानमवधानच 
प्रकीरंमिति तदेव मम्मटेन “काव्यं कर्तं विचारयितुं च ये जानन्ति तदुपदेशेन 
करणो योजने च पौनःपुन्येन प्रवृत्तिरिति वाक्येन प्रतिपादितम्‌ । 

एवश्च वामनोक्तामपि कारणसामग्री मम्मटः स्वीकृतवान्‌ । तथाहि । 


4 मम्मटः | वामनः श्रानन्दवधेनश्च 
` शक्तिः, कवित्वबीजरूपः कवित्वबीजं प्रतिभानम्‌ 
यां विना काव्यं न प्रसरेत्‌ भ्रव्युत्पत्तिकृतोदोष 
प्रसृतं वोपहसनीयं स्यात्‌ शत्तत्या संत्रियते कत्रैः । 
यस्त्वशक्तिकरृतस्तस्य 
| स भटित्येव भासते ॥। 
लोकस्य स्थावरजङ्खमातमक 
लोकवृत्तस्य लोकवृत्तं लोकः 
छन्दोव्याकरणामिधानकोश त 
कलाचतुवेगंगजतुरगादि ( छन्दो विचितिकलाकाम- , 
लक्षणग्रन्थानां विमर्शनाद्‌ शास्त्रदण्डनीतिपूर्वाः विद्याः 
व्युत्पत्ति 


भ्रानन्दव्धनाचायंणापि प्रतिभा एव कारणमित्युक्तम्‌ । उक्तच ॒व्यत्पत्तस्तु 
काव्यं प्रति कारणत्वं परन्तु स्व॑था श्रप्राधान्येन । रत एवोक्तम्‌ । 
 7“'्रभ्यत्पत्तिकृतो दोषः शक्तया संत्रियते कवेः । 
यस्त्वशक्तिकृतस्तस्य स भटित्येव भासते ॥” इति । 
कवेः प्रतिमा यदि स्यात्‌ तदा सवेच्छानुसारेण काव्यरचनापि सम्पद्यते । 
भरेत एवोक्तमानन्दव्धेनाचायंख ष्वन्यालोके- 


ऋक ०" 1  यणरयकं १, ७ | - 
19. काग्यालङ्कारसूत्रवृत्तिः श्रषि १, भरष्या ३, सू ३। 


20. काव्यप्रकाशः का० ३ गतवृ्तिः । 
21. ध्वन्यालोकः पु २७१ । 


६९ 
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> *श्रपारे काव्यसंसारे कबिरेकः प्रजापतिः । 
यथास्मे रोचते विश्वं तथेदं परिवतंतै ॥ 
शृङ्गारी चेत्‌ कविः काव्यं सवं रसमयं जगत्‌ । 
सचेत्‌ कविर्वीतरागः नीरसं सवमेव तत्‌ ॥'" इति । 
एतदेव व्याख्यातं चाभिनवगुपाचायंपादर्लोचने “प्रतिभा श्रपुवंवस्तुनिर्माण- 
क्षमा प्रज्ञा तस्य विशेषो रसावेश वं शद्यसौन्दयं काग्यनिर्माणक्षमत्वम्‌ । शक्तिः प्रतिभानम्‌, 
वरंनीयवस्तुविषयभूतनोल्लेखशालित्वम्‌”” इति । 
यायावरीयमतेऽपि प्रतिभाया एव काव्यस्य कारणत्वं व्यवस्थापितम्‌ । श्रत 
एव राजशेखरेण कान्यमीमांसायामृक्तम्‌- 
> २५सा (शक्तिः) केवलं कान्ये हेतुरिति याथावरीयः । शक्तिकतृ के हि प्रतिभा- 
ब्युत्यत्तिकमंणी 1 शक्तस्य प्रतिभाति । शक्तश्चन्युत्पद्यत' ! इति । 
एवच केवलेकंककारणवादिनो वाग्भटः, भ्रानन्दव्धेनः, भटुनायकः, महिमभदटुः, 
यायावरीयश्च सन्ति । | े 


शक्तिः व्यत्पत्तिः अभ्यासः 
भामहः भामहः भामहः 
दण्डी दण्डी दण्डी 
रुद्रटः रुद्रटः रुद्रटः 
वामनः वामनः वामनः 
राजशेखर 1 व: 4 -" "= क्र 
भ्रानन्दवधघंनः कर्क ७ „1 ~+ - ~ °, 
भहटनोयक ` ` ` ` **०८०० + ०१५५००७ 
वाग्भटः #** #क क 1212111. 
महिमभदट्रः ००५ ००५ ५० ०७५० 
मम्मटः मम्मटः भम्मटः 


भामहादारम्य मम्मटाचायंप्ेन्तं शक्तिव्युत्पत्यभ्यासानां काव्यं प्रति कारशास्वं 
भ्रायः सर्वः स्वीकृतम्‌ । परन्तु त्रयाणां मिलित्वा कारणत्वमुत पृथक्त्वेनेति संशये दण्डिनं 





22. ;,+ ` ~ 4. -५१५१॥ 
23. कान्यमीर्मासा १० ४। 
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230. गोपराजु रामं 


विना न कोऽपि 'मम्मटासप्राक्तनाचायं; निगदितवान्‌ । श्रत॒ एवोक्तं दण्डिना-- 
° ^ “कारणं कान्यसंपदः “इति । 


व्याख्यात एतद्विवृतौ जीवानन्दभद्राचार्यः-° 5 एतत्वयमस्याः काव्यसंपदः 
काव्यरूपायाः संपत्तेः कारणं हेतुः कारणमित्येकवचननिर्देशने समस्तस्यंव कारणता 
न तु व्यस्तस्येति सूचितम्‌ । 
मम्मटेनापि तदेव मतमनुसरता प्रतिपादितम्‌-* ० “इति हेतुस्तदुद्‌ भवे | 
इति । 
मम्मटः दण्डी | 
इति हेतुस्तद्‌ वे कारणं काव्यसंपदः 
 भीमसेनदीक्षितैरत्र त्रयाणां मिलित्वा काव्यं प्रति कारणत्वं स्वप्रतिभया 


प्रकारान्तरेण सर्माथंतम्‌ । तेः यथा घटनिर्माणे कारणान्येकदेवपिक्षितानि न तथा 
काव्यनिर्माण इति व्यवस्थापितमिति प्रतीयते । भ्रतएवोक्तम्‌- 


2 १८.एव्‌ं स्वरूपादीनां स्वरूपत्वप्रयोजकत्वयोः पाथंक्यमपि रसोद्बोधजनक 


ज्ञान विषयतावच्छिन्नकाव्यस्य मिलितानामेव फलोपहितत्वमिति प्रतिभावद्भिः 
सुक्ष्मटशावधातव्यम्‌ । 


देवदत्तेन बाल्यावस्थायां कृतं काव्यं सहूदयेतरानुपहेसनीयम्‌ । निपुरतावशाद्यौ- 
वनावस्थायां कृतं काव्यं साधारणः श्लाध्यं जातम्‌ । इदानीं प्रौढावस्थायां शक्तिनिपुर- 


ताम्यासवशात्‌ सहूदयव्यहरणीयं रसोद्‌बोधसमथं क्रियत इति व्यवहारेण त्रयाणां 
कारणतायाः सिद्धत्वात्‌” इति । 


श्रीधरेणापि शक्तिव्युत्पच्यम्यासाः गो मयवृषचिकवन्निमित्तभूतानि न॒ भवन्ति, 
भ्रपि तु मिलित्वेवेत्ति व्यवस्थापितम्‌, कश्च सूत्रे हेतुरिति एकवचनपदोपादानं 
मिलित्वा कारणं सूचयति । भ्रत एवोक्तं तः । 

29 ““तुत्र किमेते शक्तयादयो गो मयवृश्चिकवन्निमित्तभूयं भजन्ते नेत्याह । इति 
त्रयः संवलिता. इति । भ्रमुमेवाथंमाविभावयित्‌ं हेतुरित्येकवचनम्‌ ” । इति । 

24 काध्यादशेः प्र° परि श्लो १०३ । 

25. 9, प° ५४। क - | 

26. काव्यप्रकाशः का० ३) २ 

27. काव्यप्रकाशः (सुधासागरीटीकासहितः) प° १६. *` 

28. काव्यप्रकाशः (श्रीधरकृतविवेकटीकोपेतः) प° १० । 
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सम्प्रदायप्रका शिनीकारेण पुनः कारिकावृत्तिश्रन्थयोः सारांश एव निगदितः । 
मम्मटोक्तकारिकाग्रन्थवत्तिग्रन्थयोः सारांशोऽयमेव वतते यत्‌ शक्तिव्युत्पत्यभ्यासाः 
मिलित्वंव काव्यं प्रति कारणत्वं भजन्ते । श्रत एवोक्त तेः- 

9 9““शगक्तिनिपुराता भ्रभ्यासः इति त्रयमेतत्‌ सक्कातवृक्ति । काव्यस्य हेतुरिति 
पिण्डिताः । 

महेश्वरन्यायालङ्कारभदाचायेण तु शक्तिः काव्यजनकपरं नेति व्याख्यातम्‌ । 
शक्तिः काव्यनिर्माण-काव्यबोधोभयपरतया फलो पधायिका भवतीति तेषां तात्पयेम्‌ । 
भ्रनेन शक्तेरभयकारणत्वं व्यवस्थापितम्‌ । भ्रपि च हेतुरित्यत्र स्वरूपयोग्यत्वेन 
नैव व्याख्यातम्‌ । किन्तु फलोपधायकपरत्वेन । भ्रत एवोक्तं तेः- 

3 ०८/इति त्रयः समुदिता इति । समुदायाश्रयेकव चनात्‌ समुदायलाभः इति 
भावार्थः तद्द्‌भवपदं तत्निमणितदथंबोधो मयपरतया व्याचष्ट । तस्य काव्यस्येति । 
उल्लासः तदथंज्ञानम्‌ । एवं च त्रयान्तगं तायाः शक्तेरप्युभयकारणत्वमुक्तम्‌ 1 तथा 
च शक्तिपदं न जनकशक्तिमात्रपरम्‌ । दहेतु: फलो पधायकः । न तु हेतवः प्रत्येकं 
फलोपधायका इत्यथः । भ्रत्रतु नतु व्यस्ता इत्यत्र हेतव इत्यन्वये नतु हेतव 
इत्यत्र हेतुपदमधिकं स्यादतो न तु व्यस्ता इत्यत्र कारि कास्थेन इति शब्देन परामृष्टा 
इत्यध्याहृत्य तेनान्वये वाक्यभेदः संपद्यते । तथाच समुदिता एवेति शब्देन परामृष्टः, 
न तु व्यस्ताः प्रत्येकं परामृष्टाः । एतादृशपरामशेफलमाह हैतुनतु हेतव “इति । 

परदीपकारेणोद्‌भवपदं उत्कृष्टोत्पत्तिपरतया व्याख्यातम्‌ । एभि्यंथा घटं 
प्रति दण्डचक्रसलिलानि मिलितानि कारणत्वं भजन्ते तथा काव्यं प्रति शक्तिव्युत्पत्य- 
म्ासाः मिलिताः सन्तः क।व्यस्योत्कृष्टोत्पत्तौ कारणतां भजन्ते ) श्रत एवोक्तम्‌ तेः- 

81 ५इति शब्दो मिलितोपस्थापनाय 1 भ्रन्यथा तद्‌वंयथ्य मेव स्यात्‌ । तथा च 
काव्यस्योद्‌भवः उक्कृष्टोत्पत्तिः, तया कार्येण मिलितानामुपाघानम्‌ । दण्डचक्रादीनामिव 
घटेन । न तु मिलितत्वेन कारणतेवेति श्रमः कायं 1” इति उद्योतकारेणापीदमेव 
सर्माथतम्‌ । 

3 9““भिलितस्य दण्डचक्रादीनामिव कारणत्वं, न तु तृणारणिमरिन्यायेनेति 
ध्वनयितुमेव हेतुरित्येकवचनम्‌ ।" इति । 

एवं प्रकारेण काव्यकारणसामग्रीं संपाद्य तत एव कविः का््यं कतुं प्रयलनं 


4. । ` ` 
29. काव्यप्रकाशः (सम्प्रदायप्रकाशिनी टीका सहितः पृ० ७। 
30. काव्यप्रकाशः (महेश्वरन्यायालङ्कारकृतादर्शटीकोपेतेः) प° १६। 
31. काव्यप्रकाशः (प्रदीपोद्योतसमेतः) पृ. १६। 
२ ~ ॥ ३१ +. १. ८॥ 
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ग प्ल लपाि7ल फक्ाठपौः 3 फतवहटट पपा 7 एलाश्लो 0 भण 
{तकलवलौ एलाएभा्त. ¶06 $्पतल28, वी 1प०ा- 
01 (106 7 685६ ए] 29 प] पाल पि (लप्र 5. (८.3 28 
8100 एष पाला लनं, फोट 129८ 12 10 अपी 111610861४68 
एलणि"€ 16 [ह प्श 2ष्ाल8ञगा 0 र] 28111211) ला ४४९ 
णग पत्‌ पल $ 4. 7. 150, >॥ 1116 7116 ग 116 
(वा01027ह05 = रिपत्‌2तन्नाा), 27 व्क 1) 01८ 350, 
ला ऽवाप्रत्‌ाव्प9 ५25 लभ्त्‌ 125 6पणिप९. 106 
52116 {लाका था लत7086 गा वापा श्जाा ५४28 ऽ६ा6त फ 
०पालः एश 3]0 प्065, इप्रल]1 28 116 (ैप्रतप्प0क्षा28, 9] पा8 १2 
125 211 14010028. 7 
17251 0 112३, {16 7५ 9 2 3681118 01 {< 2111818 
21 1९ प्रह्रा 1721६65 116 ्लृप्अंग) ग 116 ८ला2] 6८८ 
एव पा 178 लफ्प्ट [द्ग ००१०6. 00 (6 
श्ल, 28६ब7एप पाक 06 ाण्ल प6 एलालर ५०01, 28 
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3. स्वरितस्पादितोऽर्धमुदात्तं बोधव्यम्‌, उत्तराधं तु पारिशेष्यादनुदात्तम्‌ 
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१. सवेषामेव हस्वदीषप्लुतानां स्वरितानामेष स्वरविभागः ।॥ शिक्यम्‌ 
इत्यत्राऽधा भात्रा श्रादित उदात्ता, श्रपराऽेमात्रा श्रनुदात्ता 


कश्चुतिर्वा । कन्या इत्यत्राऽ धैमात्राऽऽदित उदात्ता, भ्रध्यधं (११) 
मात्रा भ्रचुदात्ता । माणवका ३ माणवक" इत्य व्राधंमात्राऽऽ दित उदात्ता 
प्रधेतृतीय (२९) मात्रा भ्रनुदात्ता । 

6. भ्रधंहस्वेमात्रम्‌ भ्रवंहस्वम्‌ इति । 


7. मात्रचोऽत्र लोपो द्रष्टव्यः| 
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8. तस्योदात्ततरोदात्तात्‌ श्रधेमाव्राऽघेमेव वा । २? 111.4. 

9. तस्यादिरच्चैस्तरामृदात्तात्‌ भ्रनन्तरे यावदधं स्वस्य । 17?.1-41. 

10; श्र्षस्वशब्द : प्रमाणवाची रूढिशब्द : । व्युत्पत्यथं तु हस्वस्यो- 
पादानम्‌ श्रधंमात्रातवेनाभिधीयते ततः प्रमेये मात्रचं विधाय, तस्य 
श्रमाणेलः इति लोपः क्रियते। तत्र यथा हस्वे बुद्धया भ्रधमात्रा 
विभज्यते, एवं दीर्घ॑प्लुतयोरपि ॥ प्रदीप 01 {116 महाभाष्य, 








न्यायभाष्ये प्रावादुकमतानि 


किंशोरनाथ भा, प्रयाग 


न्यायभाष्यस्याघ्येतृणामन्तेवासिनां समक्षं प्रत्यभावप दाथंपरीक्षानन्तरं व्यक्ता 
देव व्यक्तमुत्पद्यत इति स्वमतमूपोदलयित्‌ पृथिव्याय त्पत्तिविषये विभिन्नदादनिकाणां 
कानिचन मतानि प्रायशो न्यायसूत्रकारकालप्रसिद्धानि तत्र॒ खण्डनार्थं प्रस्तुतानि 
सन्ति । श्रत्र स्वाभाविकी जिज्ञासा समुदेति किमूलकान्येतानि कुत्र बेदानीन्तनेषु 
दशनेषु विकासमागतानि नेयापिकस्येतदपाकरणं सयुक्तिकं वतंते न वेति । 

न्यायभाष्यङ्ृद्‌ वात्स्यायनस्तु मतानामेषां विवेचनाय भमिकामारचयनभिलपति 
ˆ भरतः परं प्रावादुकानां इष्टयः प्रदष्यंन्त'” इति । श्रत्र प्रावादुकाः नधायिकेतरदार्शनिकाः 
दष्टिपदं च दशेनपर्यायम्‌ । तानि यथा (१) शुन्यतोपादानवादः (२) ईश्व "कारणता- 
वादः (३) भ्राकस्मिकत्ववादः (४) सर्वानित्यत्ववादः (५) सवं नित्यत्ववादः (६) 
सवंनानात्ववादः (७) सर्ंशुन्यत्ववादः (८) संख्येकान्तवादश्चेति । एषु च मतेषु 
केवलमीश्वरकारणतावादः नैयायिकानां सम्मतोऽस्ति । श्रन्यानि मतानि तु नैवानु- 
मतानि प्रत्युत निरसनीयानि सन्तीति तत्रत्यभाष्याध्ययनतः परिज्ञायते । स्वकीयां 
खद्योतव्याख्यायां डा° गङ्गानाथ का महोदयस्तु ईश्वरवादस्थापनाथ मतस्य प्रकरणस्या- 
रम्भ इति वातिककृदुद्यो तकराचार्याभिग्राय इति प्रत्यपादयत्‌ । 

तत्र प्रथमं शुन्यतो पादानप्रकरणं दृष्टिगोचरं भवति । श्रयमाशयोऽस्य मृत्‌- 
पिण्डसलिलादिसंयोगे सति बीजे नष्टे सत्येव।ङकुरा उत्पद्यन्ते । तस्माज्‌ ज्ञायते भ्रभावाद्‌ 
नाभावानां पदा्थानामुत्पत्तिभवतीति । एतन्मतमेव पुवंपक्षतया सूत्रयति भगवान्‌ गौतमः- 
“ग्रमावाद्‌ भावोत्पत्तिर्नानुपमृच् प्रादुभविात्‌' ४। १ । १४। इति । छान्दोग्योपनिषदि 
पूवेपक्षतयाभिहिता वागस्य मूलमिति मनुते जनोऽयम्‌ । तथा च तत्र “तद्धैक श्राहुरसदे- 
वेदमग्र भ्रासीदेकमेवाद्वितीयम्‌, तस्मादसतः सज्जायत *"” इति । एवं तैत्तिरीयोपनिषदि 
भ्रसद्वा इदमग्र श्रासीतु ततो वे सदजायत इति विलोक्यते । 

पश्चादेतन्मतरक्ना तु बौद्ध दशेनस्य माघ्यमिकसंप्रदाये सविस्तर मालोक्रिता 
भवति । माघ्यमिकश्च शून्यतोपादानवादीति धीधनेषु प्रथितम्‌ । 

परन्त्वेतन्मतं “व्याधातादप्रयोग'' ४।१।१५। इत्युक्त या निराकरोत्‌ सूत्र- 
कारः। तथा हि उपमूृचत्यत्र क्त वाप्रत्ययान्तार्थस्यासमाप्ताकांक्षतया “उपमृद्य 
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प्रादुर्भाव” इत्यनेनाङ्कु रादेः कायंस्योपमदंप्रादुर्भावयोः कतु त्वं प्राप्तम्‌ । यतो हि य 
एवाङ्क रः प्रादुभेवति स एव तस्मात्‌ पूवमुपमृद्नाति बीजम्‌ । तच्चन संभवति 
उपमर्दानिन्तरं जाय मानस्याङ्करस्योपमदेकतुं त्वासं भवात्‌ । 

(२) श्रतः परमीश्वरकारणतावादः समायाति “ईश्वरः कारणं पुरुषकर्मा- 
फल्यदशनात्‌" ४।१।१६। इति हि नैयायिकस्य पूवं पक्षसूत्रम्‌ । एतत्‌ सूत्रव्याख्याने 
वात्तिकतात्पयं टीकयोमंतभेदः परिलक्ष्यते । वात्तिककृदुद्योतकरमतेन कमं निरपेक्ष- 
केवलेश्वरकारणतावादपरपिदं सूत्रम्‌ । भाष्यकृद्‌बात्स्यायनस्याप्यत्रं व सहमतिः । 
ग्रत एव समीहमानोऽपि पुरुषः समीहाफलं न प्राप्रोति । तेनानुमीयते पराधीनं 
पुरुषस्य कंमेफलाराधनमिति । यदधीनं स ईश्वर इति भाष्यं सङ्गच्छते । 
यथान्मक्षो वायुमक्ष इत्यत्राप एव भक्षयति वायुमेव भक्षथतीत्येवकाराथः प्रतीयते 
एवमत्रापीण्वरः कारणमित्यस्येश्वर एव केवलं कारणं न कर्मादि किचिदन्यदिति 
तात्पयम्‌ । मतमेतत्‌ प्राचीनतमे नकुलीशपाशुपत दर्शने मिलति । तथा च सवंदर्शन- 
संग्रहकारः पादयुपतसूत्राभिग्रायं परिष्कुवदीश्वरे शिवापरपययि सृष्टिसंहा रकतृ तवं 
प्रसाध्य तत्र॒ दशंनश्रवणमननविज्ञानसर्व्॑ञत्वमनोजवित्वकामरूपित्वविकरण 
धर्म॑त्वरूपाष्टविधेश्वर्याणि साधयति । तत्र कामरूपित्वं . कर्मादिनि रपेक्षस्येश्व रस्येच्छ 
येवानन्तकतुः त्वाविष्ठातृत्वमिति व्याख्याय कर्मादिनिरपेक्षमीश्वरं जगतः कारणतय। 
निदिशति । °तथा च तत्रोक्तम्‌ - 


“कर्मा दिनि रपेक्षस्तु स्वेच्छाचारी यतो ह्ययम्‌ । 
ग्रतः कारणतः शास्त्रं सर्वकारणकारणम्‌” ॥ 
महाबोधिजातकेऽपि कथेयं मिलति ~ 
इस्सरो सव्वलोकस्स सचे कप्पेति जीवितं 
इद्धिव्यसनभावंच कम्मं कल्याणपापकं ॥। 
निद शकारी भुरिसो इस्सरो तेन लिम्पति” । 
महाकविरश्वघोषोऽपि बुद्धचरितेऽभिलपति- 
सगं वदन्तीश्वरतस्तथान्ये 
तत्र॒ प्रयत्ने पुरुषस्य कोऽथ : । 
य एव हेतुजंगतः प्रवृत्तौ 
हेतुनिवृत्तौ नियतः स एवऽ ॥ 


परं तात्पयंदीकाङृद्वाचस्पतिस्तु पुवेपक्षतयेह वेदान्त्यभिमतमीश्वरोपादान- 
कारण॒तावादं प्रस्तौति । तथा च॒ तदुक्तिः- 
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““मा भूदयं नामरूपप्रप्वः शून्यतोपादानोऽपि तु ब्रहमोपादानो भविष्यति । 
ब्रह्मव हि प्रपच्वल्पेण परिणमते मृत्तिकेव घटशरावोदशखनादिभावेन 1“ 
प्रपर च ब्रह्य वानिवंचनीयानाद्यविद्योपधानान्नामरूपप्रपभेदेन विवतंते 
मुखमिवानेकमणिकृपाणादिभेदान्नं कविधप्रतिविम्बभेदेनेति । तदेतदृशेनद्रयमनेन 
सूचितम्‌ । ईश्वरो ब्रह्म ईशनायोगात्‌”° । श्रत्र च प्रमाणम्‌--"तदक्षत बहु स्यां 
प्रजायेय `" ° इति छ्ान्दोग्योपनिषदः वाक्‌ । इहाचायं उदयनः परिदयुद्धौ कथयति यद्यपि 
काररपदं सामान्यप॑रं किन्तुक्तश्र तिबलादिहोपादानपरभिति नासङ्गतिर्वाचस्पते- 
वंचसि संभावनीया 7" एतावतेह विषये श्राचार्योँदयनः वाचस्पतिमिश्चमनुगच्छति न 
वातिककारमुद्योतकरम्‌ । वृत्तिकृद्‌ विश्वनाथस्तु वाचस्पतिमनुवदति किन्तु स्वकोय- 
पक्षपातस्तु वापिकोक्तावेवं दशेयति । तथा च तत्पडिक्तः-- “वस्तुतस्तु केवलेश्वरकार- 
णता परंप्रकरणम्‌; तदुपादानता परत्वे तु न मानमाकलयामः''‡ 

यद्रा भवतु एतत्त निर्चितं यन्न्यायसूत्रकारः मतमिदं पूवपक्षतयोपस्थाप्यान्रम- 
सूत्र ण॒ खण्डयति --^“न पुरुषकर्माभावे फलानिष्पत्तेः' ४।१।२०। न केवलमीश्वरः 
जगतः कारणम्‌, न वा ब्रह्मोपादानोऽयं संसारः । यतो हि पुरुषः कर्मं कृत्वेव 
फलमुपमुङक्तं । भ्रनन्तरं ““तत्कारित्वादहैतु'"रिति ४।१।२१। सूत्रंण स्वसिद्धान्तं 
दीपयति सूत्रकृदित्यत्र न लेशमात्रमपि विमतिः । तथा हि सूत्रव्याख्यानभूमिकायां 
लिखति वाचस्पतिः--"तदेवमीश्वरोपादानत्वं ब्रह्य विवतंत्वं नि रपेक्षेश्वरनिमित्तत्वं च 
प्रत्याख्यायाभिमतं पक्षं ग्रह्‌. णाति-तत्‌ कारित्वादहेतुरिति""" 3 । तत्पदेनेह ईश्वरस्य 
परामशः । तथा चेश्वरकारितत्वात्‌ पुरुषकारस्य तत्सहाय एवेश्वरो जगतो निमित्त- 
कारणमिति । भ्रस्य निराकरणे पुरषकर्माभावे फलानिष्पत्तरित्यहेतुरिति सूत्रनिर्यासः । 

भ्रत्र वातिककारः मुख्यतया द्वाभ्यां हेतुभ्यां जगतः कतु तया श्रहृष्टस्य 
चाधिष्ठातृतयेश्वरं प्राघयति । तथा चानुमानप्रकारः 

~ (१) प्रधानपरमाण॒कर्माणि प्राक्प्रवृत्तेः बृद्धिमत्कारणाधिष्ठितानि प्रवर्तन्ते 
ग्रचेतनत्वात्‌ वास्यादिवदिति । (२) धर्माधिमौ वृदधिमतकारणधिष्ठितौ पुरुषस्थो पभो गं 
कुरुतः करणत्वात्‌ वास्यादिवदिति । भ्रत्र॒चेतरबाधसंहका रात्मक्रेन हैतुना बुद्धिमत्पद- 
मी श्व रं वक्ति । वाचस्पतिस्तु तृतीयेने तद्व्यति रिक्तेनापि हैतुना साधयतीश्वरम्‌ । स च 
हेतुः वेदस्य कतुं त्वात्मकः । तथा च तात्पयं टीकापदिक्तः““तस्माद्‌ यो वर्णाश्रमाचार- 
व्यवस्थापक श्रागमो महाजनपरिगरहीतः स तत्प्रणीतः श्राप्तोक्तत्वात्‌ प्रमाणं 
मन्त्रायुर्वेदवाक्यवदिति संप्रधायंते 1*** “` वेदा एव सकललोकथात्रामृद्हन्तो हिताहित- 
प्राप्तिपरिहारोपायभुपादिशन्तः ईशण्वरप्रणीता इत्यवगच्छामः" + । पश्चा (टवास्तु 
नैयायिकाः एतद्धेतृत्रितयमेव नवीनदृष्टान्तादिप्रशेनप्‌ वेकं पल्लवयन्ति । 
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(३) भ्राकस्मिकत्ववादस्तृतीयः । एतन्मतस्य प्रवतंकस्तु चार्वाकिः । तथ। । 
चात्रत्या तात्पयंपरिञुद्धिः- ““इदानीं व्यक्तादृव्यक्तनिष्पत्तिं निराकर्तुमाकस्मिकत्ववादं 
गुडजिह्धिकया शरीरादौ निमित्तकारणनिराकरणमुखेन चार्वाक उपतिष्ठते” । 
कारणमात्रनिरासाथंकमेतन्मतमिति वधंमानोपाध्यायः । स्वभावादेव सर्वं कायजातं 
भवतीत्येतन्मताभिप्रायः । “श्रनिमित्ततो भावोत्पत्तिः कण्टकतेकषण्यादिदज्नात्‌ " 
४।१।२२ । इति सूत्रेण मतमिदमुपस्थापयति भगवान्‌ गौतमः । यथा कण्ट 
कस्य तेकषण्यं॒विना कारणेन स्वभावादेव जायते तथा कत्स्नः पदां भ्रकस्मादेव 
भविष्यतीति सूत्राथः । मतस्यास्य मूलं श्वेताश्चवतरो पनिषदः-“.कालः स्वभावो नियति- 
येदच्छेति” वाक्यमिति ` ° प्रत्येति जनः । धुर तसंहितापि- 

'स्वभावमीश्वरं कालं यदृच्छां नियति तथा । 
परिणामं च मन्यन्ते प्रकृति पृथृदशिनःः” ॥"' 
इत्येव रीत्यानुवक्ति । मध्ययुगस्य न्यायशास्त्रजनकतया प्रसिद्ध॒ आचाय दिङ्नागः 
मतमिदं निदिशति- | 
“नित्यसत्वाः भवन्त्येके नित्यासत्वाश्च केचन । | 
विचित्राः केचिदित्यत्र तत्स्वभावो नियामकः ॥ 
प्रग्निरुष्णो जलं शीतं समस्पशंरतथानिलः । 
केनेदं रचितं तस्मात्‌ स्वभावात्तत्‌ व्यवस्थितिः ।॥ इति । 
बुद्धचरितमपि मतमिदममिलपति- 
कः कण्टकस्य प्रकरोति तैक्ष्ण्यं 
विचित्रभावं मृगपक्षिणां वा । 
स्वभावतः सवेमिदं प्रवृत्तं 
न कामकारोऽस्ति कुतः प्रयत्नः" 9'“ ॥ 
चार्वाकदर्शनस्य मण्डनमुखग्नन्थस्य वेरल्येऽपि खण्डनमुखप्रचारस्य बहुत्र दशंनग्रन्थजाः 
तेषु समुपलन्धिं पश्यामः। यथा कुसुमाञ्जलौ ^ हेतुभूतिनिषेधो न स्वानुपाख्यविधिनं 
चेः” ति कारिकयेतन्मतनिरासोऽथ च - 

““सापेक्षत्वादनादित्वाद्‌ वचिच्याद्‌ विश्ववृत्तितः । 

प्रत्यात्मनियमादभुक्त रस्ति हितुरलौ किकः? ।।* 

इति कारिकया कायंकारणभावस्थापना च जायते । 

मतस्यास्य विश्लेषणावसरे “वदतो व्याघात” इति दोषो लगति । तथा हि 
विना निमित्तेन कार्योत्पत्तौ निमित्तत्वमनिमित्तस्यंवायाति । यतोऽनिमित्तरूपनिमित्ततः 
कार्योत्पित्तिरुच्यते । यद्य. च्यते निमित्तानिमित्तयोः परस्परं भेद इति । श्रतएव “निमि. 
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तानिमित्तयोरथान्तरभावादग्रतिषेधः” इति ४। १।२४। सूत्रं न्यायस्यैकदेशिमत- 


खण्डनपरमाकस्मिकत्ववादसमथंनपरं च तदा प्रत्येति जन एतन्मतप्रत्याख्यानपरं सत्रं 
भाश्यकृतः प्रागेव विलुप्तमभवदिति । 


वाचस्पतिस्तु प्रश्नमम्‌ समाधातुमभिदधाति--“कस्मात्पुन पुवेपक्षः स्वयं न 
निराकृत इत्यत श्राह॒-सा खल्विति भाष्यम्‌ स खल्वयं वाद भ्रकमनिमित्तशरीरादिसगं 


= = च्य 


इत्येतस्मान्न भिद्यत इत्यभेदात्‌ तत्प्रतिषेधेनेव प्रतिषिद्धो वेदितव्य इति हि तत्रत्यं 
भाष्यमः 9१2 


एतदविकृत्य पुवेपक्षयति सूत्रकारः--““भूतेभ्यः मू्युपादानवत्‌ तदृपादानम्‌” - 
२।२। ६१। कमं निरपेक्षेम्य एव भूतैम्यः मूतर्यः पाषाणाद्यवयविन उत्पद्यन्ते | 
यतस्तेषां कमं न सभवति एवं भूतेभ्यस्तस्य शरीरस्योत्पत्ति भविष्यतीति तत्र न 
कमणा करणत्वम्‌ । उत्तर त्वस्य पाषाणाद्यत्पत्तिरपि कमंनिरपेक्षभूतेम्यो न 
संभवति । तदुत्पत्तिरपि जीवकभंसपेक्षेभ्यः भूतेभ्य एव जायते । पाषारादिपदाथंमात्र- 
स्य जीवार्थतया तदृषष्टाधीनत्वात्‌ । एवं च पाषाणा त्पत्तिः कर्भनिरपेक्षभूतकृतेति 
हण्टान्तः साध्यसमः । तस्मादस्य जाल्युत्त रत्वादस ङ्खतमेवमाकस्मिकत्ववादं निरसितं 
शन्कोति कचिदिति सूत्रकृता पूवमेव मतमेतदपाकृतमिति वाचस्पतेर।शयः 12४ 


(४)कारणसामभ्री किमनित्यानां पदार्थानां समुच्चयोऽथवा नित्यानामाहोस्वित्‌ 
नित्यानित्यानामिति विचाराथेमधुना सर्वानित्यत्ववाद प्रस्तुतोऽस्ति । समेषां पदाथं - 
जातानामृत्पत्तिप्राक्‌कालाधिकरणिकायाः सत्तायाः श्रभावेनोत्पत्यनन्तरभाविकालमा्- 
मावित्वेन कादाचित्कत्वं प्राप्तं तेनानित्यता सिद्धयति । विनाशानन्तरमसत्वैनाप्यनि- 
त्यतव सिद्धयति तेषाम्‌ । एवच पृथि्यादिपरमाणवो ग्रनित्याः भौति केत्वात्‌ शरीरवत्‌ 
। श्रत्मा चानित्या श्रभौतिकत्वात्‌ बुद्धिवदित्यनुमानेन सिद्धयति यत्‌ कारणसामग्री 
भ्रनित्यपदार्थानामेव समुचय इति मतस्यामुष्याभिप्रायः । एतच पूव पक्षयति सूत्रकारः- 

सवमनित्यमृत्पत्तिविनाशधर्मकत्वात्‌'” ४। १। २५। एत.मतश्रतिपादिका श्र तिरपि 
पूवपक्षतयव विद्यते निरदिष्टा--“एतास्मादाकाशः संभूतः'' इति । 
महाभारतमपि कथयति- 


विद्धि नारद पर्वतान्‌ शाश्वतानचलान्‌ ध्र्‌वान्‌ । 
महतस्तेजसो राशीन्‌ कालषष्ठान्‌ स्वभावतः ॥ 
भ्रापश्चवन्तरिक्षं च पृथिवी वायुपावकौ । 
नासीद्धि परमं तेभ्यो भतेम्यो मूक्तसंशयः । 
नोपपत्या न॒ वा युक्त्या तदसद्‌ त्र्‌यादसंशयम्‌५ 
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एतन्मतमधिकृत्येव वात्स्यायनकृतन्यायभाष्यतोऽ्वाग्वतिषु बौदधदशनेषु 
क्षणिकवादप्रच।रः प्राचु्ेरा सज्ञात इति शङ्कते जनोऽयम्‌ । यत्‌ सत्‌ तत्‌ क्षणिकमिति 
क्षणभ क्गवादः बौद्धस्य योंगाचारसं प्रदायसिढान्त इति विद्ठत्सु प्रथितम्‌ । 

यथागनर्दाह्य काष्ठादिकं दश्वा पश्चात्‌ स्वयमपि विनष्टौ भवति तथेव 
सर्वेस्य विनां विधाय स्वयमपि नश्यत्यनित्यतेति निर्यासोऽत्र । 

एतेनानित्यता सा नित्यानित्या वा, यदि नित्वा तदा तस्या एवं नित्यतया 
सवंमनित्यमिति प्रतिज्ञाभङ्खः । यद्यनित्या तदा तस्वामविद्यमानायां कायंजातमेव 
सकलं प्रपश्च जगतः नित्यतां प्राप्र यादिति वदतो मुखं पिहितम्‌ । 

परं नेतत्‌ श्रद्धेयम्‌ । प्रमाणतो यस्योत्पत्तिविनाशधमकत्वमुपलम्यते 
तदवश्यमनित्यम्‌, किन्तु येषां तन्नोपलम्यते यथा भूतपरमाणूनामाकाशदिक्‌कालात्म- 
मनसामिति तच्नित्यमिति सवंमनित्यमिति सुतरां न सिद्धयति । 
(५) स्व॑नित्यत्ववादस्य तूत्पत्तिः कापिलकोति निश्चप्रचम्‌ । 

““्रसदकरणादुपादानग्रहणात्‌ सवेसंभवाभावात्‌ । 

शक्तस्य शक्यकरणात्‌ कारणभावाचच सत्यम्‌" 2५ 

इतीश्चरकृष्णकारिकोष्व निर्दिष्टवादं पुष्णाति । स्वोत्पत्तिप्राक्‌- 
कालावच्छेदेन कायं सन्नवेति विप्रतिपत्तौ विधिकोटिः कपिलानुयायिनाम्‌ 
निषेधकोटिरन्येषां नँयायिकादीनाम्‌ । साङ्ख्ःपचार्याः स्वोत्पत्तिप्राक्‌काले कारणे 
सक्ष्मरूपेण वतंमानं कायं सदेव भवति क्रियमारात्वात्‌, यत्‌ त्रियमाणं तत्सदिति 
राद्धान्तमङ्खीकुर्वन्ति । श्रत एव यदसत्‌ तदकारणकं दृष्टम्‌, यथाश्वष्यङ्गम्‌ । तथा 
चैतत्‌ सच्वव्याप्यक्रियमाणत्ववत्‌ कार्यं तस्मात्‌ सत्यमिति पच्चावयववाक्यात्मकं 
न्यायमारचयन्ति । मतेऽस्मिन्‌ कायंस्याविर्भावतिरोभावौ भवतः न तूत्पत्तिविनाशौ । 
यथा कू्मस्याङ्खानि कूर्मशरीरे निविशमानानि तिरोभवन्ति न तु नश्यन्ति तथा 
बहिर्भूतानि तानि नोत्पयन्त श्रपि त्वाविभेवन्ति । एवं कायजातं यदा स्वकारणोऽव- 
तिष्ठते तदा तिरोभवति । यदा च स्वकीयं स्थूलरूपमाधाय संतिष्ठते तदाविभेवति । 
तलं स्वकारणे तिले पू्व॑त एव सन्तिष्ठमाणं सामग्रीत भ्राविर्भवति । चेत्‌ कारणे 
कार्य सत्तानङ्गीकारस्तदा तिलादेव तैलं न सिकताभ्य इत्यत्र नियामकमागेश- 
प्रयासः स्यात्‌ नचोपलम्यते । व्यासभाष्यमुपोद्वलयतीमां कथाम्‌ । तथा हि 
““उभयप्रत्याख्याने च शाश्चतवाद इत्येतत्‌ सम्यक्‌ ""इति "° । भ्रत्रोभयपदेन हितुच्छेदवादौ 
गृह्य ते । 

ग्रत एव पूर्वपक्षतया सूत्रयति भगवान्‌ गौतमः--““सवं नित्यं पश्वभत- 
नित्यत्वात्‌ '' (४।१।२६।) । | 
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(६) सवंनानात्ववादे कृत्स्नं भावपदाथंजातं नाना भवति । न कश्चिदेको 
भावो विदयते । कुतः भावलक्षणपृथकृत्वात्‌ । भाषस्य पदार्थस्य लक्षणो स्वल्पे 
पाथक्पमित्यन्वथेसंज्ञको हेतुः । यथा घटः गन्धरसरूपस्पशेसमूहे तिष्ठतीत्ये- 
तन्मताभिप्रायः । एतस्य मूलं नितरां प्राचीनम्‌ । महाभाष्ये पतञ्जलिः कथयति- 
““गुणसमवायो दव्यमिति" । अत्र. समवायपदं समूहवाचकम्‌ । पश्चादेतन्मतं 
बौद्धस्य पञ्जवादे परिणतम्‌ । बौद्धानामिदं मतमिति तात्प्यंटीकाकाराः कण्ठतः 
कथयन्ति” । सौवरान्तिकवेभाषिकसंप्रदायौ बौद्धदश्ेनस्य मतमिदं पुष्णत इति 
खद्योतव्याल्याङृद्‌ गङ्गानाथ कामहाभागः० °। न्यायसिद्धान्तमुक्तावल्यामवयविपरीश्चा. 
प्रकरणे परमाणुपुज्ञवादतया मतमिदमुल्लिखितम्‌ । एकस्य वरभमिणः प्रत्यक्षादिप्रमाण- 
सिद्धत्वात्‌ तस्य च चाज्नुषत्वरासनत्वादिविरु द्धर्माघ्यस्तरूपरसाद्यात्मकत्वा- 
भावात्‌ भ्रवप्रवानां च कारणत्वात्‌, कायंकारणयोरभेदास भवाच्च न तत्तदात्मकत्वं 
घटादेः संभवतीति ' विश्वनाथस्य वृ्युक्त्या खण्डितं मवति बौद्धस्य पृज्ञवादराडान्तः 
इति । 

(७) भ्रथ सवशरुन्यत्वसिद्धान्तः । सर्वं भावपदा्थंजातंमभा वह्पैणात्मसत्तां 
लभमानमस्ति यथा घटः पटाभावरूपेणेव वतंते । एवमेव स्वेषु भावात्मकपदा्थ- 
जातेषु परस्पराभावस्य सिद्धिर्जायते । तथा च सूत्रयति भगवान्‌ गौतमः-स्वमभावः 
भावेष्वितरेतराभावसिद्धेः ४।१।३७। । नँतन्मतं सम्थक्‌ । यतो हि भावत्वरूप- 
स्वकीयधर्मेण भावानां सद्भाव एव भवति । 


तथा हि द्रव्यगुणकमंणां सदादिसामान्यं द्रव्याां क्रियावदित्येवमादि 
विशेषः, स्पर्शपयेन्ताः पृथिव्याः विशेषाः । प्रत्येकस्य चानन्तो भेदः । सामान्य विरोष- 
समवायानां च विशिष्टाः धर्मा गरृह्यन्ते । सोऽयमभावस्य निरूपाख्यतया सप्रल्ायकौ- 
ऽथं भेदो न स्यात्‌ भ्रस्ति चाय भेदस्तस्मान्नेव सर्व॑मम वेऽन्तर्भवितुमहंति । 

(८) भ्रथोपसंहारे संख्यं कान्तवादमधिकृत्य विचारः प्रचलति । एकः श्रन्तो 
निणेय इति एकान्तः संख्याभिरेकान्तो यस्मिन्‌ वादे भवति स सङ्कु कान्तवाद इति । 

संख्या एकान्ता येषु वादेषु ते तथोक्ता इति तात्पयं टीकायां वाचस्पतिमिश्वाः । 
इह खल्वनेकानि मतानि नयनपथमवतरन्ति । सरव॑मेकं सदविदोषादित्यद्रौ तवादः । 
सवं द्धा नित्यानित्यभेदादिति द्वितीयः । स्वं त्रेधा ज्ञातृज्ञेयज्ञानभेदादिति 
तृतीयः । सवं चतुर्धा प्रमाणाप्रमेयप्रमितिप्रमातुभेदादिति तुरीयः । 

भ्रत्र प्रथमवाद; एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म नेह नानास्ति किश्नेति श्र तिमुपजी- 
न्यतया संग्रह शाङ्करवेदान्तरूपेणोदानीं पूष्पति फलतीति मनुते जनोऽयम्‌ । गरुड- 
पुराणमपि मतमिदमुल्निखति- 
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विष्णमानन्दमद्रंतं विज्ञानं सवेगं प्रभुम्‌ । 
प्रणमामि सदा भक्त्या चेतसा हृदयालयम्‌ ॥ 
शब्दकल्पद्रमोऽपि कस्माचित्‌ प्राचीनग्रन्थात्‌ निम्ननिदिष्टश्लोकं समुद्धरति 
“नित्यानन्दो भक्तरूपो ब्रजे यः श्रीहलायुधः । 
भक्तावतार श्राचार्योऽ्ंतो यः श्री सदाशिवः ॥ 
द्विधा + ईतः =द्वीतस्तस्मात्‌ स्वाथंऽणि बद्धौ दंत इति निष्पद्यते । एतस्य 
नजा संबन्धे सति श्रद्ं तपदनिष्पत्तिर्भवति । दे तवादोऽपि वेदान्तस्यापरप्रस्थानेषु 
प्रसिद्धूयति तृतीयवादमप्यपलपिनुमशक्यम्‌ । चतुःपदाथंवाद तु न्यायमाष्यकृदप्यनु- 
सरति । श्रत एव स्यायदर्शनस्य प्रथमसूत्राज्याख्यायामयं कथयति-प्रमाणप्रमेयप्रमि- 
तिप्रमातृणां लक्षणं विधाय दुःखं तत्कारणं तद्धानं तदुपायं च प्रदश्यं चतसृषु 
चेवंविधासु प्रथं तत्वं परिसमाप्यत इति" । ०9 
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(4) {16 ए? 1€५८2]§ 2 ल्ल क्ा८३] ताणि ४ 
76[)€216त्‌ [02888८8 011 11 = 50706 [212668; 2114 

(111) 71911 1€[0€216त्‌ [02882068 18४८ ९ऽ९2[€५ &€वा५21$2. ® 
2160601. 


5 च्ल €. ६, २२25 गद्‌ जतल श्ण्लो + पप्णितप- 
1216] 1101 2५231121916 दशल 00५ = 1१ 18 7 (€ णिः 2 2 ऽप्- 
परवा. {५25 7 पऽ प्दुमातला ज 2212 019 0 7151 
1697त। 0 {16 © 25 2 णा] प्ल) लध्श्रण € 71611106 
2 16 ९८7(व. 


5. वल चपल ग पड फाटक, २८नक(भ०ल 0 €त्ा८212 
7६८8 ६० € = 28्ला अप्लव 9४ {ष्टा पलप 31] ९व11/45 1 ४८ 
18111161 2 215 0112४38. | 

6. 1 12८ (€ ६० [पऽः 2 008; &. 0 पष्ट (21128 111 
{€ 26321123 28 2 प1€2178 ० र हण्८१८ पाल पधठप, 70477 411114५) 
९001. 77 1.4, 2092४ (1969), ए7.56-82. 

7. € ४8 हण््दव्फावद्)2, एव 1 20 2, 60. ¢. ६, २३2, 
४३८ (1937, 1947), पणवा 1.140.11;21.3;23, 12; 35.4;37.5; 44.14 
81. 8; 117.25 €1€. 

8. <. ?^+{00 श्या, ध्य (1946), एप्011811€त 11 1951, 
70. 39 # 2१ ^+207र¶ 71/17, २००४३ (1948), ए, 30-5. 

9. € ए^10८ 377, व फी03103 (1948) -क णावा) ॥40415, 
70. 3.4. 
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प्रिठष्षटश्ल, पाल (0 112111८ 8[70पतल्त्‌ 1 {16 1158 
11179165 धा ऽकपर2ा 2016 (एनपा कल्‌ 1960) जणा 3 
28 751 [प्181€त्‌ $ अ त्ाञ18 6४2, 10द्ल्पाला पी 
1115 0 , (ताला जा 11 अभात्‌ 2 041575८4, = {{16€ 00] 
00181818 2 1९#0 एक्{§ : (€ प्िऽ६ लाप्राला21€8 (€ ॥4- 
0/0क$क 1.6. {116 पाल शला हणण्ल 116 598{€71 2 (116 
९77वः 2110 (11086 11161) ला ध6 पातला$†2101118 ° 1116 
86601 {811; 116 86८०7 लाप्ा1672.168 11086 ९47८4; 17 {€ 
61811 ^६{३128 11161 216 7101 ८0ण्लाल्व्‌ [क € 4170/0वऽक$ 771 
{116 781 (91, 1116 वा161512 ५०९३ 001 वाटाः 70) € पि 
एष 11216112. "9 


116 €वाष्णा ग पल @ 185 लपु01216त्‌ 71 15 €01- 
पाला ल जक्ा10प्रञ एप] अत्‌ शल्लल्त्‌ (€ [12८68 ग 
{16 ९०/व; 771 116 श्णागाल ग पल ए. दिटण्लल्‌€७8, 16 
71806 710 कला 10 56 [10 कि (उ 125 ऽप८८८८त्‌लत्‌ 1 
€81210118111ह 1116 11161110 ° {€ ९4115, = ^‰71त्‌ 1108 1€0 
50006 07 {€ [टला एला. 


2. 1 (€ ०पाइल॥, (€ णात ०08५8015 12४९ 
{0 € {71806 200प( {116 @) 


(1) 1[{ १०९ म॑ कललः ५ प्ल पालक 9 116 2८4 
21911676. 


(11) 0 [णिपाव्त्जा 15 20211201 200 18 अप्नः 
216 {116 १६१९ ग 11§ (०70प्ला, (गाऽध्वप्ला- 
11४, 11८ (0 712 06 @ृ०८त॑८तव्‌ 10 £< 2 इल रज 
81111 7प]€§ 25 7८एुपा2{€ {16 ऽशऽ(ला) म {16 ९4/45 
011] 07 {€ 018] 1८ण्]. (11118 (लातलऽ (11८ 
शिरश दद्स्ाा121101) ग ध्€ © 2 पाला ए प्डपा 
01 ३८8 वला116 [01€85प्रा€. 


--- --- ---- 


10. (< वताम 25 5पत्‌टते 2 (क्त्‌ एष्य (पड 28 [ऽ छपा) | 
\#+ €} दाप्€ा 21९8 {116 ब्द ला 216 00६ ह्ला 17 ध्€ ऽद्ट्गात्‌ 
781६ 9 16 ©}. 1786, ॥€ 085 व7727€त व हष्छ्पऽ जिारभ्नाष् (16 10165 
हा1प्1८18॥८त्‌ 17 1€ ©. 








278 ह. ९. 106 


^150 ऽपट]1 वादक 71 116 @ 28 [ल] ध1€ प्पतला- 
81211011 ° 1/5 {ल 216 0ल160६लत्‌, णि ०फएणछपऽ 1€व50ा. 


९2.111, ५1111 2 ५16 10 दश्लाताद् 1ल12111111688, अला 
{101 15 १८586 111081४ 01 {116 ¶#75॥ 45{0व 11116 व156ण88118 
1165 5 271त्‌ 5. 1 15 10]तव्‌ धा (€ एटप्ा8 णलो) 9186 
70170 {119 १३12 11 {€ पि7प्ीलः दनल10एजा क्षत 0४ 2 लापता 
2 {116 1€12.1111112 ५३.1२. 


3. ({1ला€ 216, 10 21], 7४८ पाल ग € ५८८ 28 
ला प्रा1ला21€त्‌ $ 1116 (0. 1 प्र) 0 (1686, ०06 ४ गा1€. 


एप्ा€ 1; 


५11 015८5, 20/८7 1८८व८८व 77 ८/८ 5410117, ८1८ 47000९4 %# 
1८ ¢ 2 1/८ (14८८5) ¢ 7९011101. 7 ‡ 

[1118 (पाल 15 ५६] 008लार्ल्त्‌ 1 ध1€ 29 9 16 10 
ऽवप], 6८0 10 2 + [01266520 (115 86६ 18 1601166 ए 
1116 @]{ 15. * 11686 लू [018८8 (का 06 1€टध्ा9॥ल€]‰ 
{16216 28 {116 €८6[0015 10 {11€ 26721 पाह. 


पा 2: 


4 1९17775 1८4 0 4 २८९5९००८ ८14 ०८८५८75 27 00८ (4 
1/९ 541९} 2८414 ६/7८८ (0 171017९) {101९5 25 70/0९ 0) {#८ @/ 27 
10८ 100९; 0 7९/112010.13 

11 18 (टम पात€7500त्‌ ठा 118 पाट 119-- 


(4) ्रलफंञला) ० 2. श्ला८-0िण प्णुपरंल्‌1 ०८्लप्ा$ 3 ०6 
(2114 1116 52116} 241८ गण] ६166 15 तानल 
$ 16 20 1 {116 [9186८ न दला. 


11. 20' ददि दव्वक्) दय 2वद0 प्रयवः 6ध्ाकाः वदु ‰€8 3, 
"9 | 

12. ऋ 7८ कावद (7.1.20; 25), 14904 (1.164.50, 10.90.19) 
वाद्वा 20 5101110, 10914. 4180 ल. चल #415151८ जलाऽ८ऽ 8--11 
‰111611 दहि ६0 € पा15८21116त (९६६ 2 17.59.12; 10.20.1,121 10; 1950 
1--3 (€ 110] पा?) | 

13. 7 कदा दवद दद्दा 7 ०५९९ 140047८0 0717 ८य्य थे 

५९; 2474, ४८78८ 4, ‰.3 
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( 11118 18 3€† 25106 $ 7] 4, {0 8071 €‰{6€111); 276 


(1) 2 लाल छाः 2 ण्लाऽ€-ठिः प्णंला ०ल्ला$ 7 
{0 07 71016 तारिला ०८१६5 2 701 ताणुणृल्त्‌ ए 
1116 0 71 (€ 18८68) ग एदुलौप्रम. 


(11115 18 ऽ€† 2906 [$ 1८ कपाल $, {0 ऽ0ा1€ ल्ल). 
(८्०णााव्ाफ़ रजा पऽ 18:73 [लाला 0 2 ग्टाऽ€-त्ति ता) 
9076 24९ 18 769621६ ८ = = शाजाल- 24100, {16 । 
01008 ग] 71 {116 125६ {५0 [18८८8 70 176 [अल 207. 2८- 1४ 
भ्छपात्‌ इला 1६ पिक # 116 पष्डौ [ष्व रग ॥ललौं(0) ॥ला€, 


171 (गाल्लजा पध 1€20151161168, 1६ 1125 10 ८ {2९0111६ 
०८ 1181 तृप 2 13द्ू< प प्रपला ग पला०८९॥८त्‌ [लाऽ६ता16 
216 ९0110086 ऋ (756 224 [वहू प्ाल८ (7 (ल 5, 
076 पला) अत्‌ कल अल वृपं(€ 1101111४ (८0ण्लल्त्‌ ४ 
पपा 4 एला. = विठ्क, ज कल पलाश्चापपद् [लोऽप्ंला16, 011४ 
2 ८५ (णाणि 7 10 पऽ 7पाल (खट कपाल 2)- श्ल, ग< (एप्त 
33 {118१ {116 एप]€ प्रित जाल @ललएपठा5 11371 €ष्वा11]2165. 


5 6719165, ०1८ (०पोत्‌ लाल चट गिलक : 


1.28.1 ६4 = 1.28.2 ५१, ३ ५५, 4 ९५ (4५5४) 
1.29.1 60 == 1.29.2 ०१, तव, ... १ 6५ (८4907) ‡ 4 
4.48.1 6५ = 4.48.2 ०१, 5 त्प, 4 ९५१ (475५) 
6.44.1 6१ == 6.44.2 ५५, 5 तप्‌, (4711८510) 
8.31.19 € == 8.31.16 ५५, 17 ५, 18 ५ (2/7{049/८1) 
8.56.1 ५ == 8.56. ५५ €; ३ ५५ € 6 त्वर्थ (9८४) 
8.42.4 ६ = 8.42.5 ९६0, 6 ५५ (4171८510) 
4116 11115 1351, 

8.34.1 ५ == 8.34. 6०, $ ६0,- 15 6 (47151५0) 


पिला, 1 15 10 € 701€त्‌ 1391६ 176 [लांऽंल]1 701 
१८९5॥10 18 76[0624तत्‌ 7 पलल तार्पी्लात एकाक (० 116 59716 


14. [ फफ एप ० [लाल 12६ (€ 708 1.28 21त 29 21६ 
60707096 $ 618 ]1द€]28 4 छ ३7६1 27 0 ग पल्य 310 8 3111. 
516 ए्८णामय्‌ ङ्क 1 1606३1६ पाला +#01त8 ५0 प्ष्लाप्), 








क = क 
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प्फ) अत्‌ प्ल ए 125 कानण्ल्त्‌ 1 शल्छ्टङ^्णालाल ग्ण 
५€1७€ 2 2116 ©1+210्‌3. पऽ, प16 146४ ° ज€ ४५.९८ ५१०८ 
101 2[€2 10 ०८ ३८८ल्‌ए६€त्‌ $ (116 >. 

पिठ, 11€ दल्तप०ण8 10 "6 पाट 28 1८दश्त8 1116 

1€71151161165 : 
1.56.7 2} = 8.69.17 2 (2/1) 
1.105.8 2 = 10.33. > (- --) "° 
1.105.8 ५५ = 10.53.3 329 (8041४) ` 
4. 47.4 20 == 6.60.8 ॐ (47४5५, 10 6.60.8, © द्‌) 4117) 
4.55.10 2 = 8.18.3 > (कक, 10 8.18.3 (51116) 
5.40. $ 29 = 8.13.3 अ (८51) 
6.45. 5 2 8.12.21 3 (70417, 10 8.-12.91 ८511) 
8. 8.18 310 = 8.87.5 > (4१५५0), 7 8.87.3 2144) 
8.13.15 37 = 8.97.4 > (€, आ 8.97.4 51104) 
8.58. 9 29 = 8.42.6 29 (काव, 171 8.42.6 41051४0) 
8.93. 6 ॐ 9.65.22 21 (क्‌) 07) 
10.60. 8 6५ 10.60.9 6५ (#1८‰{044012) 

(५ (लाला 1089 16 त7801 10 णगिाठश्यद्ु एद्लपराद्षः ५३86 
11616 1९40 (ताद पा४८ = एलाऽ€8 12४८ ला 8८० 111101501- 
( {€ +11जा 146८81-11€86 शलाऽ€ 276 1.191.10 अत 11 
छ. ()/1010617/170041514/0); पिएण, पल =? 1611त0€18 {€ 
02102] सठात्‌ 50 7 ॥6€ 10 28 उत (प8.) वत्‌ आ ध 
1111 28 ॐ 2 (ह्ि.); धल लप्रा€ प्लाक्ष एवा 9 110 1 
ता०एल्व #४% चल 0. {€ 0 पण ६1४68 2 लृल्क्ा ल्णतला८6 
112 1 रला021 1तलाप्छ १०८७ 701 णि {€ 02818 जा 
2410/6. ` ° 


15. 0€758€ 1.1{05.8 38 1 &०५द(6की 7 21 10.33.2;, 2150 (1८- 
70011417 10.53.5. 11 200 ९8747 (4० 40 कावः) 

16. व< 86607 1€015017 ग 1.191.192 (17200207 465 {40 ) 
वाप्लि$ शला$ [धाह पजि प 7 1000 ऋत 11४, गढ. € फठात्‌ 0 28 
प्लूग2८९व ए {क भात्‌ शकवाः 0 धिकाका+१, 20 $८ पल ए ५7675 पल 
1€§६ ° पाल #0ाव8 अत 2006818 ४0 310 पाल्त21162] वाजणणह 9 € 
€[€ ५०78. (11118 7९८८८8७{2165 प्ल कडल्लावप्7हु ग धल पला ्च०य एलाह 
{116 68111 804 € ९44. 


क्क्‌ # क 
च 


वा = ~~ 


` 





--- --- --- सासा यिजयित ० =-= क --------- 
~ ^ घ, च नि ॐ छ ७ 
~ =>. व्क 
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ह-3 १ क््््----- 
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| ति 








0 (प्रह 94.17.440. 08 1.41द६574119 प ५1२480२1 281 


ऽ 07 {16 $लाऽ6 ०00६, प73 पपा 7135 € 82; {0 रगत 
६००५ ०6 7 € ८256 ग {17086 ला त्नात्‌ 16 
एलाऽ65-- त्‌ 11656 816 हछणल€त $ त्पाल 5- 11211 17 {€ 
6486 07 काऽ, 07 7दत्ीला, पऽ पाल 15 11016 01510106 
{11811 1४ 10पऽ 2००१. 


1116 णिज टि छ दा70165 ° (116 प्पाल 12, पला€- 
1016, 06 6116त्‌ एलणि€ (€ कल्ला 276 हाण्टः 


8.33.4 ~~ 8.358.5 9, 6 0 
01 0 ~ 9.29... 9, ( 
8.33.10 ~ 8.33.11 #, 12 0 
8.33.13 ~ 09.14 0. 17. 2 
8.33.16 9 ~. 9०.4०.149 14 १9 
8.33.19 - 9.9.20 0.६ 219 


11 (1656 €2170[0165 ॐ€ गिण 2 5111816 91011 11086 
एव्८पाभ्क लगा88॥§ 7) एपा00इपिा (दलप 71 686] प्2त्‌ 
(१८4) . 


(12 41112 20. 4०५५५ 8८ 


{1 (18 @2700€, पलाल 18 अ भवता न्‌ किलल, गढ. 
1116 प्रि एण ० ध6€ प्रि श्ला$6 18 2150 1176 138 च्लि 1४, 
2116 2130 ° 21] {116 जिालपाहट 7 ज्लाऽ6; 210 (पऽ (पाल 3 2180 
128 06 8210 10 06 00€2॥1४6. 


10.58.1 9 = 10.58, 2 >, 3 ए--12 ४ 


पलाल ४६865 1--6 पठा 0116 241८८ 20 +€563 7-- 12 
गणित श्ाजला. व0लणि€, प्ण) 16 901 70 7 9 8110प्ात पजं 
2७८ एष्ला तानुप 7 धल 2 25 (€ ल्गणक्क 2००४८ %ठ्पात्‌ 

37 
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{7056216 एप {15 35 1101 80 त016. प्रित = पा €४८ल010118:-- 


1.12.5 2/100* = 1.15.14 २ 
1.15.6 > = 1.142.6 २ 

1.15.2 € = 8.10 .7 © 

॥ 1.16.4 2 = 3.42 .1 > 

॥ 1.25.15 ४ ~~ 10.22.2 १ 
॥ 1.34.14 ए = 1.36.20 १ 
॥ 1.92. 7 २ = 1.113.4 > 
॥। 1.103.9 2 = 7. 
॥ 1.136.1 १ ~ %. 41.6 2 
1.136.3 ५ ~ 2. 41.6 ४ 

3.37.11 २ ~ 3. 40.8 > 

4. 6.11 € ~ 5. 3.4 € 

7.57. 4 = 10.15.6 १ 


11 21] {17686 75181668, प्1€ लल श्लाऽ€--ण001 18 
7९06४९6१ 0] ०१८८ अत 1 8 तर्पिलिलाौ वाव $€ {116 0 


135 तनुत ॥. 
4: 1.18.6 = 9.98.6 ©; 100.1 0 
1... 1.92.6 > = 1.185.6 > 7.73.1 8 
(& 2.11.5 2 = $. 59.6 ¢; 10.148.2 ० 


17 प्ल कल्ल 75190668, 1, "लकल रला$6--ण00 28 
ए्टा6 भतत्‌ प्ल 9त्‌ 771 ६५० ०कादव; 21 ४6 {1116 276 22211 
त;पिलिल 70 016 शाजाला. 
न 


1. व कजष््ा) 1.12.3 2 27त 10 9 अल वविलाप८०, {€ ?{ ५०८8 
नि 10६ ताण पल [पला व< © फाहा४ जला +*ल]] 101त ५2६ प्ल व्ण. 
|; णह ५28 एषव्लप्वलत एष ५० ताप््िल णमह क पला। पल ४५० लट्टा, 
|| €#€ एा०णालण छणणाते पलप अप प व्ण 9 1.15.4 2 पला 
विः ` 2150 33 †॥ वृपः > तापि ०५९४. ह प्णपाला, 1 \०\५1त € १८6८७ ४० 
| वललाक7< 88 ९० 08८ तदलपप्त० 33 1.15.4 2; अत पोंड ठ०पीत्‌ 96 
4 46५4९ शषा छठ कल ज फरण तणा कध पर ज एला 
1. 1113 








॥ 
। 
। 
। 


क ककः = " कुत क ऋ च 


0 "पाह 6.1.174.912.+70124 07 1.451110 प ^. 45011 283 
२पा€ 3; 


¢ 1/८ (45 90 र 47) २९15८ ०८८15 107 {2071९507 1101८ 411) 
८0९८ 2 11८ कद, 10८ 2/0 क0/05 ४ 1 ८ (वट 


7९0८111101. " ° 


11 व 06 ०08लाश्ट्व्‌ पाः प5 7पा€ १०९८ 61 1०1 
६०० आ 80 चि 25 लला शृला6 18 ८०0८1. [1६ 
7८्वुपा्लााला( (2 1 86पात्‌ लृ प्ीत्€ जा 7006 (11168 18 
101 ८०1८८. = [715181668 ८ € ९116 ४णाला€ 116 गलाटरला 
ण्ण 3 1०६६६ जा 0166 07 १५८८ वत $ला {16 0 1125 
0100196 1४ 7 {1€ 1८68 0 ललप्प्रला. 170 11686 10811668 
0 {16 ६471८, (16 रलाःऽ€ ण्ण 18 1९३४८ गपा ०८८ : 


1. 4.10 € -- 1. 5.4 € 
10 - 1.13.10 € 
1.14.11 € ~ १.१. 
3.26 ~~ 10.57.4 € 
1.37.4 £ ~ 90.90.21. ~ 6 
1.37.8 ५ द 9.69.10 ५ 
1.110.7 € -- 7.59. > 
1.162.6 9 ~ 1.162.12 ५ 
3.57.11 ५ ध 3. 40. 9 € 
4.16.21 ५ = 4. 56. 4 ५ 
5. 10८9 € ~ 9, 17. 94 
9:26. 2 © ~ 8.102.16 € 
6.71. 3 ५ य 6. 78.10 ५ 
8.10. 1१ ~ - 8. 10. 6५ 





18. (इथं 50120170) 099 116 975 = ०५ वव इवा ऽव व ४6186 4 
। +. 9 








284 ६, 2. {06 


1 € गिलका 10512168 ° ४16 ९1८, ४16 ४686 
ए 3 1606८ छपा ५१८९, अत्‌ 7 तपिलला। ४125 : 


1.84.10 € ~ 1.84.11 €; 12 ५ 
1.162.8 ५ ~ 1.169.9१५, 14 ५ 
8.9. ५ दे 8.9.9 ५०, 10.2 ४: ° 


एणः प्ल कपा]०8८ ग प्र8 एशल, 1 3४८ [6 छण 0पाल 
{057811665 77 इशु;त]1 {€ रलऽ<--ण्ण 7 ध1€ ल्ल ए266(8) + 
7181 1116 (1121 77 १16 [शलः 13 ०01 7121--9त्‌ 21८८ ०८5 116 


शलाऽ€--00( 7 € लथालः [1266(8) 28 ०0४ प] जणा (2 
171 {116 19्ला 18 721. 


दिप्ाल 4; 

4 पथा 7 वव ० (थ 7९072 25 ९४ 200८ 
¢) 1८ 7 2 {1८ (00८ (5) र "5 7९011001." ° 

(55 1016 38 (जाड ४३1१ 7 (16 लफप्रा€ एग प्म ज ४१९ 
2. पठकरः, क््लपप्रलो 135 10 ४6 ताक 10 1110856 [1611115 
{1076 7 तलः फलैलछ लौ 2150 9८ तणुणत्त्‌ लकय 
{१ € ए--ध175 1 ०08ला४त्त्‌ लथ्ालाः प्राता 7८ 4, 
विष्ण 5: 


4 ९०४ 0 1#९८ (० 1101९} ° + 001 ०८८0117 (4 ८451) ` 
0४" पर 77 1८ 5९१८ काव, 25 40/06 0) 1/८ 20 17 111८ (14८८5 
2 10111101.“ * 

ग; पाल पष्ट 1298 तठ प्ल पोप) प्रपाण 
० भतात्‌§ 1112६ जि108 {16 12878 ग 1116 ९414. = प्रतरः 
{116 ० (०ता्०08 शल्‌ अट = लाप्रजाल्त्‌ आ ६ अल प्रणा 





19. {7 8.10.2, {7€ $€8€--001 35 10 2१ ४16 पत्‌ ज पल \7€1#<---1६ 
{5 2 € €04 ° (€ 0 11€प1811601. 


20. &८1९८ ८८ 220» १4#८ात्व$ = 11वा {५0/45 ८4 0 ४00/ 4१०» ४ ला 86 
3, 3. 


21. 212 6€15§ 711116€. 


22, (६५१९८ ८८}. , . ८८५ ववा वका ०८+ ९८ 24८ दवाव करव दोका 
«४९786 5, ए.3. 


23. २९३५ «०९ /4441172)व4)670",, सला 3 17 "€ 04113154, 
2. 43. 








तति (पष 6411141२. 4791.4 0 1.41511170प्त ५२4501२1 285 


(21/28) \#21121116त 28 15 €] 700 1718119 1115{811668. ¶ 1€ 
गि]10 ह 216 ट्र ला : 

5८171477 144 1) 1.16.5 2 2114 9. 2, 71 {+© तपिलला। 
24205, 1101 61361176. ° + 

24८ ०440 ¢ 10 1.252 1 2; 26.62; 29.1; 

00010] 71 प्ा1८€ तारिलिला( ४८1९5 

2८511017 4510 {42757 11 1.59. ©, 4 ©; 

{110प्षटा) 1 ६16 59716 241टठ, 1तु€ क्व्‌ गप]$ 0166. 

112/ क क24॥ 3.6.68; 72; 80--प्ो6पदटौ 7ल])€21६त्‌ 70 1116 
82116 2412८, 1€[0€8.16त 011 10166. 

९८८7 14 4/7 7,33.58; 30; 3८--171 € 82116 ४८56, परा 
16196816 01४ ५५1८९. 

दक एका 45४70 17) 1.117.258. 21 १.३59.82; 

00 0ण०प्ञफ पा ६५० तारिललात एकाद्व (लल) 45८4445), 211 
71€[9९€2४€त 011 016८6. 

४ ४ 544 ९०८ ऽवप आ 2.58.1 2; 6.71.13; 4६; 
1.38.1--10 (111८८ तार्लिःलाा६ ८4९45. 

114 111 0#100 1/1 11 १,१३.52 216 7.82.72, 771 ५५० 
पाटिल) 24/९4; 2110 45{दद्वव.2 

31९114 7541व 10450054 1 १.५१.३८ 21 6. 28.76, 17 
{\^0 तालः ८८414; 22 45८. 

4 प्ाला८ पला 18121665 (वा) 06 हार्ट); $€ 1 
प्ली क्षा फणि हणा पला लाट, आत 11686 (हश्ल लट) 
5106८ 1०0 8110५ {{18.1 {116 7पा€ 18 111८0, 

(हपाल 15 24तप्८हत्‌ (121 16 गकु ग (५० 
#0105 18 10906 0 ४16 0, 25 €द्ल्दधमा 10 प्णंऽ तपाल, 7 
{116 01060 ©2.868: ^° 

24. {1686 ध€€ #01प8 ति5 ष्ट्या प 1.14.11 ५, 388 एकम 
००१ पणत) 1 (षन उवलपप्रटय्‌ भध 1.26.16-- पाऽ 1267 38 0700060 
० धा ए. 1६ 18 भता पाशह ० 7016 ६12४ 116 9 ००८8 7101 ०४ € 
{166 0ात्‌3 71 1.16. 5 2, 28 2 ददल णण 1.14.11 6. 

25. €~ @ (€ हइभा३§ आ (16 २202 0त्र12 28 3 7162108 ग 
६१16 प्लाट धना, 0, ५४. 9. 67--68, 

26. , प€ 04115052 10 पाल ©, *८868 4- 6; 7.43. 
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(1) ८४ वाद 1 1.108.9 2110 10. 
(11) 1 51/46 ---- ---- 


४४ 


(11) 21707 1104041145} क्वा 
(1) 17८75454} 71 6.27.1 211 2. 


(४) ढा ८524571८ 5.79.4, 5 . . . 10 1ल6]0€ ल्व गणि 
9.9.1. 


(\1) 4९77 647काणव 417 1 8.102. 5, 6 . , . . ए्८्‌०८४- 
(€ 7071 8.104.4. 
(४11) कद 541014/714)८ 7 8.58.7, 9. 

ऽ 1608105 {116 0781 {11166 (16.1.11 270त 111) , 1६ 102 06€ 
0086€7एलत्‌ ॥118{ 11€ ए 1128 लु 71 जाल्म प्ा€ 1७2] = फलक्ा0ह 
ग {५० *€78€8 1.108.9 21त 10 शवल] ला ्ा)5 {11€ 83116 
0८७0८ 16 1प{ला८1728€ 9 (€ 718८6 ज (16 भणप्‌8 
८24171८6)! 211त 041077८5 2116 1135, पाललणि€, त10]ण€५ 
{€ 101८ 2 1.108.10. {715 1 अ10प्रालाः लटका €एतला८€ 0 
5110 1118६ ए] ५०८७ 101 वतन प्ाला€ ्रट्लीकर01681 पदुहप्रम 
28 {11€ 02515 07 ९८८. 





(€ णपा (1.6. 1४) 18 7101 ल०ताद्लत् नाप४€त 0. 
10 8८६, 116 ए ग (16 71016 ° 6.27.2 18 1112115 €्व्ल्‌- 
{10112101€; 1 15 (ला{2171४ 101 1 {116 (28€ ग (1€ णत 
प्रवाद 54८ 71 पालाः 60271 नगतला (181 पाल 2 अ 
ददल) 25 1116 0417६154 = न005 छपा, = ¶115 6286 15 10466 
ला तारिप ६0 ल्यु. 

[116 16021118 ८३568 216 20५८८11 $ (€ प्राल 3, 
8111606 €8€]1 15 2 पि]] *€ाऽ€-0५१. 11€ पप्रा ग का 1तला-्टाऽ९- 
००६ ध्ाप्छ [लएगतलाऽ 0ण्लाः 112६ 9 2 हतप ग ५५103; पाऽ 
7189 06 0५10 {0 16 इल्ला 211 छऽलाश्व्त्‌ 8८ पा 2 ज्लाऽ€- 
90४ (00771311) 68868 006 पा पा ग 7067111६. 

4. "(15 छि7 15 ५18८पऽ8८त € भाता ज ४16 7पा€8 
{11611 € ©] 135 णिाोप्रोक्षहटत शिला ०01 116 कलप] 
पाणुण085 (६1) 11 1116 ए]. 1६ 1013 राला € ०एऽलश्टप 
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{112६ 011] पाल 15६ 21 41 तपाल 876 शनाङ्कग धपट ॐत € 
870 3 ०71४ एभ्भाङ प्रप्रट, [६ पार 2150 € एना€्त छप 
{121 {116 णि]] $€ (पाल 1), 121 ‰लाऽ€ (पाल 4) भात्‌ रलाऽ€- 
ण्न (कपाल 38), 62611 लः८8868 गा€ पि] पकप ग प्रलक्षणाहट 
27त्‌ {1€ ए णऽ 19४6 [ल पऽ किला 71 ७16५, णाता प 
006 (16 "९४008. 010 (16 ५1706, "€ (क 128 101 
8९८९९१९१ 17 32115861 ग]$ णि कपादप्रह ध6€ पपा ग तानु 
{128 116 ए, ग) प्ल ्ल्दश्रा८] ०फडलारकप्ना 2160116. 
^ {13 {८0108 ल]टल्शला 01 10 ध16 सिल ॥9 € (0 
लाप्रा1€ा21€त 11 15 5ल्ल्गात्‌ श ऽप्ला ९4 28 016 110 
ताणि) 10 11€ पाल, 1\ णित्प 10 ॥11€ 078६. {10€€- 
076, € © १०८४ 00६ 1681] 561४८ 2 पपि] [पा {086 णपा 
75 @पु6७ऽ€त्‌ 70 2 ४९प8टु2 णा].  (0फडल्वृप्लाप, 
108 12६ {11€ 5101110८21८€ ग {€ वव 1128 10 06 
11075100 पत€ा {116 1€2त्‌ ° धल प्ल लपपा८12€त ण 
11201122. 2116 ४671212 2५118४२. 
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५ 
प 


{रप : ^ इाप्राऽ एः1२ऽणः(गापणः 
1,. 14. 10 
2211218 एापाण्लाश 

(45५८4510 0 कका 12 ९व सका 54८07. 

\४1{ छाल ६] पतता) 5 ८३11८त्‌ 5वव॥ 47, (1116 
[पल [न्लाल) ए पतल एप्ततााऽ, 016 ज प्ल 108 
८616781६त्‌ ऽप €इ त एप्त एल्छाऽ 1116 0८ 441 
1140110417/45 ८14, "116 त78८गा78€ ०1 1[1€ 10 106111716 
८३२1160 {116 (116 [ग॑पड. ^ 11601४21 एत्र]; {€.९1, {7620118 
11;6 [15107 ० एप्ततांड), 51168 एना 900/417070145477120/00, 


16 (0ाृलतापा ग #€ दत्पट 10076). (शा छता 
826160 {68 0 (€ पतत एदलवयः पल लर §३१५11811108 25 
& एटि (0 प्रलाः ८प्जाऽ, €. 8. 5044/410014101/7241द/4 द्रव, 


(१८4404117005101/1(010005/0 काव. 4, €६८. एठा (16 एततः ध्€ 
[प्रशा 18 (16 [ताप 3॥€ कपप] ल्श्ट्बलत्‌ 0 21 @1111156€ाला1॥ 
उलपह् णि {16 ९६2] 2 शलसग 11112 0610188. 1905 
उपतत्‌ाऽ१ अत्‌ जा -एप्ततााऽः ्णतहलाऽ लपालााएल- 116 एप्तत्‌]2 
28 1116 1{6वलला- ज ^ठप्राः [जा ध्प्ा5, 80716 एए्तत1;5॥ 
> वशत पलदाऽ ऽप्ट्‌ 28 (ट व्ठकवववःकद्ाण(क्व इल्ला) 10 
१९३] (लीरा) प्ल तन्ल्पल त ० त्पौ]5, व< निप 
पप्रा0ऽ' अपत्‌ € + प्रप्रा8' अल पिओ प्लतपलत्व्‌ 10 ०06 
पात्रा2॥6 (पता (वद). 

{१ ५] € ऽ्€ (2६ € ४७८ 117€ 1121157 ला 2/4 
71 ॥118 [ल 7 1866 9 ॥#० एपतत्‌ा015६ ल05 : 3८04 0 
$00८व 2710 ककव 0 ककव. पाः पा०8€ 38 7० 10 


लगा 116 एप्त ल्क लुभंडलानगणात्‌ 5611386; 
6 376 00्८लपालत [लाल कथात [प्रपाक अत्‌ 7लृह्टठपड पराल्व7् 


1. एणः वार्ह प्टकापप्रद् त क्कााव ( ० ककव ), ३८८ ठद्ा- 
21140150 = -2014100व9, 0 3355-7, 1.०100, 1966; ४. (उल्ल, 27 
क्वाथ, 4पप्रोठ]1, 1921; ?. ७, 1376, ताण ९ 20 थ, छण 
71. 2४. 1 ए. 2-11, 20012, 1941, 2 ©$, 
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290 1. ४. ]०्डघ्रा 


2 {11€ [11397112 28 प्)त€75100त्‌ 17 पतता. \४८ भंल्म 
[पा] ०6६ 25 >. [ाणाछनुगा८ढ] (ष्णा एणा 25 {16 व्णल्ज 
शप्तता118॥ $ाड०ा। 1161 1135 {661 {116 जिपा1त2116ा1 2716 70171 
र प्रादा 16818 अत्‌ 1त€88, 10068 21  3907211018, 111 2 


12186 2168. ° 11€ &109€ णि अनणा {© ॐत 2 121 7011161. 
118 10, 


(116 ग ॥1€ 775६ धपा [16 एपतत्‌]19 लल {216 
7 प्रलतावाल]ए कष्टिः प्रिऽ एष्टा प्रला+ 18 एदुग।तत्‌ पापड : 
“11118 [पता (ककव) पाद [ [करल गलमटलत्‌ 3 [ठठिपात्‌, 
तापाः "0 866, ताफ्रिलपा। {० ८त्पालोलात्‌, दल्लालाा, ऽप), 
{187186ला1046781 10 वाञ८ पाऽ ॥लपष्टा+, ऽप भात्‌ 0 € 
1040 1 16 82८8 2101161. (118 तल्लातएप्ंठ) 7ललिऽ 10 
116 11101168 ([7पद् {116 16315810] ग वला 6015111प।तत्‌ 1116 
शप्रतता12[700त्‌ ग प्ल एउप्तता. (€ विला {19 117€ वप्रा) 38 
18्त {0 ल्न्फणलालात्‌ 18 लप्0ा138126त ला. 17 261, 116 
[प पाभ ८2 ७८ (दग€)€46त्‌ 15 7101 {116 वप्प्ा]1. ° (116 
6011॥€ा118 ° एपतता135 ए11हशालाालाो(+ 216 [6श्ा 10 116 
\#011त्‌ ग ला जप ४0 {116 लल॥ प्€ 16५८21€त| चला) 10 1115 
01861168. पङ 10 पऽ लप्व॑लाौ (वा ५८ ऽव$ प2 उजाला 
ण ााहप्लााल॥ लशु्लाला८८ = (00407-1द604) ८01531तत ग 
८०ाप्राा८2 776 10९25 (गल्ला चाल 168] 7 9पाट ० पा188 
88 {€$ 276 28 छटा] 25 (नगाल्ल ४ कपा) 10८2815 211 
01961668. (11656 10625 21 1462] लपुगा€88त्त्‌ 211 लत०पा५९५ 
एक पा€ कफल ज पाल वपी, 7) #ं5(गलशा$ 20 [दपाऽ६- 
811 €00वाप्०ााल्त्‌ त्णाल, 276 2150 (9 ल्त ्पा115 70 11017027) 
8156, [४ 18 ष एकलाीऽट (686 पोऽ पाः गाल त्को 
7621156 {116 ऽप्ुा6116 (प; {1018 35 {16 लर लगाल्ला > ॥11€ 
0102. 11 [प्रा [17510 (191 11 मरि ४७ 8 (1८ ऽज॑लाः०- 


10४. (1116 एपतता12 32, 20076597 {16 जाऽ ॐठपात्‌ 


2. 414व४व५४, 7. 6, ६. शिप तताप ]. ६2590, 1956. | 
3. ¢ ए. 4 अण्ा८ 5०0 1 (474९९ 21105 कु, 1. 139, एप्रलल०प, 


1969, 





रए : ^ एए प्ा15' एढार57 6117 29। 


प्र) णिः पील [व प्राह गा लड], "0 [लाला शट 
10 शाला) ६6 पौ 18४८ लघ्लंश्ट्त्‌ 89८ ल्ल) 
पावत€ ताछण्या फ ल पक्ष पलाजपद्ाार 17126 $०पा- 
96168 = प्ोदशलाऽ = ला, 7860186 पला, 17167191 
एनो ल), अत्‌ अ1€8त्‌ प्ल 20708; 7 जता 131 
(16 [0] (पाप्पाल पठ 185६ [नाद 211 1८ कललपॐ{लत 
1 गातला प्रादा 1 118 लगा पट {0 0८ णिः 11८ 20००त्‌ 27त 
98688 ग (16 हाट पपो्त्पत्‌लछ, जप ज (नाक्डडाणा ति 
(116 \+07]त्‌, ० ध्1€ ६०० शात्‌ € 877 87त्‌ {€< ५८३] ° 1८ 
९०५३ 210 701. भुल करील, 0 ल्पा्ला, 216 117८ तप- 
{115......2 (लौः 21८ (16६ € जणिपाः छिपा1त211005 2 11 
प्राातप्पि€88; {€ णिपाःणित्‌ पहा ऽ ष््ाल 2021151 ५1]; 1116 
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निग्रन्थ का चातु्यमि-^सर्ववारिवारितो' का अथं 


दलसुख मालविया 


पालिपिटक में दीघनिकाय-सामन्‌नफलसुत्त में मौर श्रन्यत्र भगवान्‌ बुद्ध के सम. 
कालीन भ्रनेक तीर्थकरों के मतका निर्देश दहै । उनमें जैनधमं के प्रवतंक भगवान्‌ 
महावीर के मतका भी निदेश मिलता है । वहाँ भगवान्‌ महावीर को ननिगंठ नात-पत्त' 
(इसके पाठान्तर भी मिलते है) कहा गया है । जैन श्रागम में मी भगवान्‌ महावीर के 
लिए श्रनेक वार नायपुत्त' (ज्ञातृपुच्र) नाम मिलता है । भ्रतएव विद्वानों ने भगवान्‌ 
महावीर का ही मत पालिपिटकों मे नातयपुत्त के नाम से दिया गया है-ईइसे स्वीकृत 
किया है । यहाँ जो उनका विशिष्ट मत सामल्नफलसृत्त में बताया गया है, उसी की 
चर्चा करनी है। उसमें जो पाठ है वह इस प्रकार है- 

निगण्ठो नातपुत्तो मं एतदवोच-"इध महाराज, निगण्ठो चातुयामसंवुतो होति । 
कथं च महाराज निगण्ठो चातुयामसंवरसंवुत्तो होति ? इध महाराज निगण्ठो 
सव्ववारिवारितो च होति, सब्बवारियृत्तो च सव्बवारिधुतो च होति, 
सभ्ववारिफुरो च । एवं खो महाराज निगण्ठो एवं चातुयामसंवरसंवृतो होति 
भ्रयं वुच्चति महाराज निगण्ठो गतत्तो च यतत्तो च ठितत्तो चाति ।” 

इस उल्लेख मे जो सन्ववारिवारितो' इत्यादि पाठ है उससे क्या श्रमिप्रेत है, 
इसीकी विरोष चर्चा यहां करनी है । टीकाकार वुद्धधोष का ्राश्रय लेकर सर्वप्रथम 
डा० याकोबी ने इसका श्रनुवाद करने का प्रयत्न किया है । उन्होने सव्ववारिवारितोः 
गत "वारि शब्द का भ्रथं पानी समाद श्रौर तात्पयं निकाला कि--पा€21102 
20518108 7070 811 (6०) ५९67. किन्तु 'सव्ववारियुत्तो" भ्रादि पदों मे जो 
'वारि" शब्द भ्राता है उसका भ्रथं निषिद्ध या निषेधयोग्य समभा है + श्रतएवं श्रर्थं 


किया कि-- 
116 20512103 {700 21] 924 ५८६५३, $ 208111266 700 211 ०24 १६८५३ 


116 28 {6€ 70) 8103, 16 16211868 20511112166 08 21] ६ १६८५३, 
(89.8.8.४०1. 1.८, 1010. 1. ॐ). उसके बाद इस उल्लेख के जितने भी भनु- 


[ारसकाकयककवाकयययययययणयणयणणयगणिरर्य 
1 (207 30प्ततवृण्ट, 2211; 5पभुभर[भः2 ह भ्पाात्2, (ग< 1, 


ए. 51. 
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वाद हुए, उन सब में प्रथम "वारि" शब्द का सवत्र पानी' भ्रथं ही दिखाई देता है- 
(९. 04१5: 3, 2. ए. 717; ए 74 श्री कश्यप कृत हिन्दी पृ० २१; डा० नगराज 


श्रनुशीलन, प° ४५४ इत्यादि) । भ्रपवाह केवल फरन्व भाषामे जो डा० रेन ने भ्रनुवाद 


किया (1949) उसमे दिखाई देता है । उन्होने 'वारि' शब्द का 'वारणयोग्य' एेसा 
स्पष्ट भ्रथं कियादहै। प्रतएव सवत्र "वारि" शब्द का एक प्रथं उन्होने कियादहै। 
भ्राश्चयं है कि इस उल्लेख में पालिकोष भी "वारि" शब्द कांश्रथं पानी ही 
देता है । 


डा° याकोबी को भी "पानी" श्रथं करने मेँ श्रसंगति तो दिखती ही थी । भ्रतएव 
उन्होने कोष्टक में (८०14) जोड दिया, क्योकि यह तो संभव हो ही नहीं सकता है 
कि कोई भी सब प्रकार के जल का त्याग कर स्के । जेन निग्र न्थों ने केवल ठंडे जल 
काही त्याग किया था, प्रतएव याकोबी को भी जोडनां पड़ा) किन्तु वहां "वारि" 
शब्द का भ्रथं पानी" है भी नहीं, यह तो उनके भी ध्यान में नहीं प्राया । बे केवल 
बुदधघोषका ही भ्रनुसरण करके रह्‌ गये । 


वस्तुतः यहाँ वारि" शब्द का श्रथ वारणयोग्य ' भ्र्थात्‌ निषिद्धनपापहीहै। 
इस बात का समथेन जेन प्रागम सूत्रकृतांगसे हो जाता है। जिन शब्दों का प्रयोग 
पालि में है उन्हीं शब्दों का प्रयोग हेर फेरसेसृत्रकृतांगमे भी देखा जाता है। 
भ्राश्चयं इस बात का श्रवश्य हैकिजो प्रयोग पालि में लियो गया, वह्‌ उस कालमें 
जनों में विशिष्ट होगा; किन्तु प्राचीन रागो में केवल एकं ही वार्‌ यह्‌ देखा जाता 
है श्रौर वह भी भगवान्‌ महावीरजीकीस्तुतिके प्रसंगमें। संभव है किं अगे 
चलकर जब भगवान्‌ महावीर के पांच महाव्रत की प्रसिद्धि विशेष हुई तब यह प्रयोग 
गौरा हो गया, उसने श्रपना महत्व खो दिया; भ्रतएव केवल एक ही बार यह प्रयोग 
जेनागममें देखा जाता है । 


सूत्रकृतांग में महावीर कौ स्तुति में कहा गया है-- 
से वारिया इत्थि सरादभन्तं उपहारावं दुक्खखयट्व्याए । लोगं विदित्ता भारं परचं 
स्वं पभू वारियसन्ववारी ॥ 
| ६.२७. 7. ऽ.) 


पालिपिटक मे भगवान्‌ महावीर निगंठ नातपुत्त के विषय मे कहा गेया है 
'सन्ववारिवारितो' श्रौर यहां महावीर के वणन मे कहा गया है-- 
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“पभू वारियसव्ववा री"#--दोनों का तात्पर्याथं ही नहीं; शब्द भी एक है । 

प्रव इस सूत्रकृतांग की टीकाभ्रों में इसका जो भ्रथं किया गया है उसे देखे, 
जिससे स्पष्ट हो जायगा किं यहाँ वारि" शब्दका रथं पानी'है ही नहीं । 

“स्वं पभू वारिय प्रभवतीति प्रभुः । वशयित्वा इत्यथः । भ्रथवा सव्वं 
पाणादिवादानि दव्वतो, प्रभूः ज्ञ यं प्रति, प्रधानत्वाच्च वारितवान्‌ शिष्यान्‌ हिसा-प्रनृत 
-स्तेय-परिग्रहेम्य इति, मेथन-रात्रिभक्ते तु पूर्वोक्ते । सवेस्मादकृत्यादात्मानं शिष्यांश्च 
वारितवान्‌ इति सदेवारी सवंवारणशील इत्यथः ।” चूणिं । 

“सर्वमेतत्‌ प्रभुः भगवान्‌ सवेवारं बहुशो निवारितवान्‌ । एतदुक्त भवति 
प्राणातिपातनिषेधादिकं स्वतो ऽनुष्ठाय परांश्च स्थापितवान्‌, नहि स्वतोऽस्थितः परांश्च 
स्यापयितुमलमित्यथंः ।' शीलाङ्ककृत टीका । 

दोनों टीकाभ्रों मे भी समाधानकारक रीति से शब्दाथं नहीं किया गया किन्तु 
तात्प्यथं स्पष्टही दहै । शीलाद्कुकातोपाठही "वार" है वारि" नहीं है। 

यहाँ यह भी स्पष्ट करना जरूरी है कि भगवान्‌ महावीर ने दीक्षा लेते समय 
जो प्रतिज्ञा की थी उससे भी स्पष्ट होता है कि उन्होने सवं पापों का वारण किया था- 
““तग्रो णं समणे जाव लोयं करित्ता सिद्धाणों नमृ्कार करेद, सव्वं मे श्रकरणिज्जं 
पावकम्मं ति कटू. सामादयं चरितं पडिवज्जई'' 

प्राचारांगःद्वितीयश्च्‌.° सू० १७६, प्र०, ४२४ 
यह सब देखते हृए 'वारि' शब्द का श्रथ 'वारणयोग्य' = पाप काही होना 
उचितदहैन कि वारि = पानी। 





= यहा जो पाठ दिया है वह प्राकृत टेक्स्ट सोसायटी द्वारा सृत्रकृतांगचुणि जो छप रहा 
है उसीसे लिया गया है अरन्य पाठान्तर इस प्रकार है--'पम्‌ वारिय सन्ववार' 
श्रगमोदयभ्रावृत्ति श्रौर डा० वद्यकी भ्रावृक्ति । 
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एठणञलाक$ एदल 28806 9॑त्त्‌ पण] 1६, 17 1116 0110011 
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<1{118. ए0ा॥ (16 0751 ला{गाल्त्‌ € (पाः ( उश्पा, 1968 ) 
17161216 1116 ठ10 71 1116186त्‌ त८शह08 : 

1. एलिम [प्रलंडज) ज (16 1198 छा 6०5. 

11. 176;8€त 1105 07 (0148 चा) 10161168. 

1, अल प णता कजलौलह 0 87816] 168, 
 , | एकर गाः 5121111, 
{1\/7 पित॑ 01 01८ 566 ज ध1€ प. 

























वश ~, तोः 


१ द्ध ¦ = व+ ह, 8 1 कण "थ च, - १८; 


ॐ जनके 










"हट 06२८ ©01.0ए1रष८ 20६६४ 244५ 


\/, = 1.€& 0 ^# ` 3112]€त्‌ [ए क्(ला. 

$. 10016 101८1168 7 2 10५ 07 568116€76त्‌. 

1. अक्ल जा व6प०1€ 270०५८8 ९111 16161168. 

7. 0णिवप्ट 9्19ला ००५८ भव) 10161168. 

1९. प्तगद०ा+8] 7818116] प्पाप्रुिल दष्टः पपा ना 
९411110 प 1016168. 

>.  @100ष्द्त्‌ ५ व४ 11165 0) {116 ०€ल९. 

+. ^ 10५ ०्ावृप्ल $न६८§ 00 ॥1€ पल्ल. 

>+. 2122238 [0212116] ५231165 छा 5118111६ 11168. 

2९111. (ष्ददल्व्‌ जा (्जपाक््1ला1121 [भ ्लााा8. 

3९1४. 23 छा ०्ावृप्ट श्णटुपाश्चः [11168. 


2116 
* \. 22121161 1105 111 11८18 13६. 


गिज) 1110 211ल€1-2 211 32.112027292त 11४ ८०त- 
17716586 ५६51९15 ३५८ ॥€ला1 एपात्‌. 


00६ 1116 2380८12.1€त 7108, 1६ 1118 [€ 17161110 
{112{ {11€ ०22 2६ छपा ५1500821 216 टा 1168216. 701 {116 
11120111 01 511८5, 0119 [00-51€ात3 8४९ ददा एिपात. 1) 
{115 (जाल, ॥11€ 51८ 9 ^ पा0 भाला ल1€8€1115 21 €>ल€]- 
11011. {1 11€ ६ल72-60118 हपात€§ ग॒ पा1€त-एपया, (छत्व 
211त्‌ {ला7860118 (३६८8 [2५८ ला 0018111 रिठा) (15 5116. 
रिल्ल्लप 2 ९५ (गृणला-ह्ष्थाा5 ऽ प्ट 10 2 शात्‌, [० 
2 16८८ ग लाप्ला7916€ शात्‌ 2 श्ला$ 5711211 (णण्ला-[16८८ 112५८ 
लो णित्‌ पणि) {1€ 0. (. 2. 1€श्ल्‌ > ~क], 
0€7101157211108 पलल € (णण -2880612110 9 {1€ 
[तप्ऽ्र४ ( (कषपाः, 1968 ). 


।8। 


17८ ५86छण्ल$ ग (णण [पोल 00101 {€ पणल 
210 ९९121 (21122 ४2116 ०1 {116 ७८ 120त्‌ अत्‌ प्रा +2118, 
९2]25111211, 21864118 21206811, 179 31त ५९६5-8 21 ग 








350 4. 70. 418६. 


1116 0प्राला, 12५€ एद्ला दगात्‌ पठि प्रा 10 प्र16. 8 
17181 0 816] ०01८८{§ € 0012106त्‌ 17 1108105. 1116 12.106 
(न्ट -प्०नत्‌ःः 128 एद्ला दह्ाण्लो (0 क्लपा. [€ ६५५18 
1609€1€त 80 7 €011518{ 2 181, 510पातलाल्व्‌ ॐत श 
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९३1] 21016. {1116 106७ 11६८ 2 37 8[0णातला€त 6८1४७ 
211त त१०प०16-९५48८त >>‡€ऽ 216 एप्त रिणो कलव 2016 
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